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| ओस्‌ ॥ 
| संघर्ष 
हों, संघर्षो में हों जब प्राण । 
2) ' है, नवजीवन का नव संचार ዘ 


) 


नक 


श्री पं० शिवदयाल जी 


` सेरठ निवासी 
की 
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विद्या भास्कर सत्यपाल. शास्त्री 
. एम, ए. (हिन्दी, संस्कृत) 
,. वाचस्पति (त्रय) रत्न (त्रय) वेदमनीषी 
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जीवन .संघेष 


जीवन में संघर्ष भरे हों, संधर्षो में हों जब प्राण । 
तब इस जीवन में होता है,.नवजीवन का नव संचार ዘ 


श्री पं० शिवदयालु जी मेरठ निवासी .. 
की 


आत्मकथा 


सम्पादक : 
विद्या भास्कर सत्यपाल शास्त्री 
एम, ए. (हिन्दी, संस्कृत) 

वाचस्पति (त्रय) रत्न (त्रय) वेदमनीषी 


प्रकाशक : 


मित्तल बन्धु, मेरठ | 


दो शब्द 


पूजनीय श्री पं० शिंव दयालुजी से मेरा परिचय अपने वोल्यक!ल में 
ही हुआ था । सन्‌ १६३५ ई० के अगस्त मास में मेरा प्रवेश दयानन्द महा- 
विद्यालय भुरुकुल डौरली में कराया गया । मुझसे पूर्व मेरे अपने पूजनीय 
श्रद्धय श्री रामप्रसाद जी, निज दो पुत्रों का प्रवेश करा चुके थे। जो मेरे 
ज्येष्ठ भ्राता थे । आप मेरे पूज्य ताऊ जी होते थे । इससे भी पूर्व मेरे अपने 
गांव के कई विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ रहे थे । जिनमें सर्वप्रथम स्नातक ዛባቹ 
प्रथम स्नातक श्री कृष्णचन्द्र जी शास्त्री, श्री विजय कुमार त्यागी श्री जगदीश 
चन्द्र जी “वसु' एवं श्री गुरुदत्त जी त्यागी आदि बहुत से साथियों ने 
श्री पं० शिवदयालु जी के संरक्षण में विद्याध्ययन किया और अपने जीवन 
सफल बनाये । 

मेरा अध्ययन दयानन्द महाविद्यालय गुरुकुल डोरली में सन्‌ १६४६ 
ई० तक चला | तत्पश्चात मैं पिताजी के आदेशानुसार कृषि कार्य में लग 
गया । एक लंबे समय कृषि करने के उपरान्त समादरणीय ና †शवदयालु जी 
ने प्रेरणा देकर मुके गांव से मेरठ बुलवाया और महापदेशक-सम्मेलन में 
बरेली ले गये । उन दिनों प० शिवदयालु जी उत्तर प्रदेश की आयं प्रतिनिधि 
सभा के महामन्त्री थे । बरेली में ही सम्मेलन के उपरान्त ትባ नियुक्ति उप- 
देशक पद पर करा दी। मैं सभा में कार्यरत हुआ | आपको ही कृपा से मुझे 
महापवेशक वनने का सौभाग्य मिला | धीरे-२ सारे उत्तर प्रदेश से परिचय 


ኑ፡ መር 
Sore ०० 


रे या पर 5 
हुआ | तत्पश्चात कुछ समय के लिये पंडित जी मुझे पंजाव--भेजा-!-वहा से 
वापिस बुलाकर कार्यकर्ता भी अन्ततोगत्वा श्री पं ० शिवदयालु जी की कृपा से 
मैंने स्वाध्याय में रुचि होने के कारण अ ध्ययन प्रारंभ किया | धीरे-र आषं 
गुरुकुल, एटा. निगमागम संस्&त महाविद्यालय दारा नगर गंज विज- 
नौर तथा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वीलापुर हरिद्वार से स्नातक बनने का 
सुअवसर मिला | थोडा और आगे बढ़ा तथा आपकी परम कृपा से सात वर्ष 
भारत की राजधानी देहली में रहने एवं कार्य करने का अवसर मिला | वहीं 
` रहकर बहुत सी परीक्षाये दी एवं पुस्तकें भी लिखी । साथ ही आपकी कृपा 

से ही सच्‌ १९४२ ई० में, सन्‌ १९५७ ई० के हिन्दी रक्षा आन्दोलन पंजाव 
: में एवं अन्य अवसरों पर जेल जाने का भी अवसर मिला | परिणामत: यदि 
आज अध्यापन कार्य करने का मौका मिला है तो उसके मूल में भी पंडितजी 
. का शुभाशीर्वाद है | जिससे मैं यहा तक पहुँच पाया हूँ । 


` २१ मास के वाद गुरुकुल पुनः प्रारंभ हुआ । ब्रह्मचारियों की पढ़ाई 
ठप्प हो चुकी थी | वडी मुश्किल से गुरुकुल पुनः गुरुकुल के रुप में आया, 
अतः सरकार अभी भी बर्तानिया सरकार थी । उसी काल में तीन महामहिम 
महापुरुषों को उत्तर प्रदेश सरकार ने फिफ्थ-काँलम में <ዛ፳ሸ | जिनमें पूज्य 
वाद गुरुवे गुरुकुल प्रणेता महान्‌ क्रान्तिकारी महि दयानन्द सरस्वती के 
अनभ भक्त विशुद्ध वैदिक घर्मो श्री ና» शिवदयालु जी एक थे। आपको भी 
अनिश्चित काल के लिये उसी समय जेल के सीकचों में बन्द कर दिया गया 
एक नजरबंद ቹ% के रूप में । बड़ी भारी यातनायें दोनों पति और पत्नी 
ने अपने जीवन में वर्दाश्‍त की हैं । यहां तक कि-एक सुपुत्र का जन्म तो 
आपके कारागार में रहते ही हुआ है। 


अब जीवन के अन्तिम दिनों में, जब आप पूणं रूपेण वृद्ध हो ग्रये तो 
सतु १९६२ से सपत्नीक आये वानप्रस्थाश्रम में रह रहे ፳ | वहीं रहकर 


( ii ) 


आश्रम की व्यवस्थाओं का पालन करते कराते ፪ | साथ ही ये सारी जिम्मे- 
दारी आर्ये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने पण्डित जी के कंधों पर डाली हुई 
हैं । आर्ये समाज का कायं पंडित जी की नस-नस में और श्वास प्रश्‍वास में 
रमा हुआ है । रात-दिन आयं समाज के कामं में लगे रहते हैं। आपने अपने 
जीवन में लाखों रुपया जनता से एकत्रित कर गुरुकुल तथा आर्यं समाज के 
प्रचार एवं प्रसार में लगाया | असंख्य हरिजन भाइयों की शुद्धियां की और 
कराई । उनके पठन-पाठन, खान-पान. रहन-सहन एवं मकान-दूकानों के 
लिये न जाने, धनपतियों से कितना धन दिलाया ? जीवन सारा का सारा, 
अपना अथवा अपनों का न. रहकर, सारी आयु का एक ही सिद्धान्त रहा-- 


दुःखी को देखकर टपके न खूगार मेरी आंखों से, 
तो बेहतर ये है, अन्धा हूँ, न ፳፪” और न शर्माऊँ ॥ 
मौलिकता यह है कि मैंने समादरणोय श्री पं० शिवदयालु जी को 
अपने बचपन से देखा है और मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा हैं ፍ- 


जीवन में संघ भरे हों, संघर्षो में हो जव प्राण, 
तब उस जीवन में होता है, नबजीवन का नव संसार ከ 


आप का जीवन सारी आयु संघर्षो में रहा । आज भी उसी स्थिति से 
गुजर रहा है । लेकिन परमपिता परमेश्वर ने आपको महाशक्ति प्रदान की 
संघर्षो के करने और उन्हें संभालने की प्रभु से प्रार्थना है कि इस प्रकार के 


महापुरुषों को प्रमु चिरायु एवं शतापु तथा सहस्रायु करे, जिससे भावी राष्ट्र 
की सम्पति प्रेरणा लेती रहे । 


ናና जीव शरदा शतम” 


® 


ነዓ 
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जोवन संघष 


श्राक्कथन 


मानेव-जीवन संघर्ष का जीवन है | प्रति-क्षण संघर्ष करते जाना और 

ናጁ से युयोध्यस्मज्जुहुरा शमेनः को प्रार्थना क रना मानवीय ፍ፳፳፡፳ ፪ | सदा 

. प्रयत्नशील होकर विचरना भौर चरन्वंति चरन्वैति को जीवन में ፳፪ 

देना मानव धर्म है । इस पुस्तक के लेखक का भी सल्‌ १९१९ ई० से सत्त 

| १९६३ ई० तक का समय संघषं में बीता है ፤ भाज इस जीवन संघर्ष में इसी 
का संक्षिप्त चित्रण करना अभीष्ट है । 


. इस ሃሄናና के समय में कितनी ही धार लेखक को समय के भीषण 
झंकोरों का सहन करना पड़ा है | अपमान तिरस्कार एवं लाञ्छन जो प्रायः 
संघषं मय जीवन के प्राथमिक एवं सुखद प रिणाम होते हैं उनको सदैव सहन 
करना पड़ा है | अब १००० बर्षो की दासता के उपरान्त भारत स्वतन्त्र हुआ 
है और अपना राज्य स्थापित हुए ३० वर्ष व्यतीत हो गये आज उस स्वतन्त्रता 
` की देवी के स्व/गत में यह जीवन संघर्ष प्रकाशित किया जा रहा है 


शिवदयालू . 


(रा) 
परिचय 
लेखक का जन्म चैत्र कृष्ण ८ सम्बत्‌ १९५६ वि० अर्थात्‌ २२ मार्च 


१६०० ईसवी में मेरठ 'मयराष्ट्र नगर' के शिविर भागान्तगंत चाणक्य पुरी 
मुहल्ले में अग्रवाल वश में हुआ था | 


भारत के इतिहास में मेरठ अपना एक विशेष स्थान रखता है। १० 
मई सनु १८५७ ई० को स्वाधीनता का प्रथम सग्राम इसी मेरठ से प्रारम्भ 
हुआ था । चाणक्य पुरी जिसका पुराना नाम नूनिया मुहुल्ला है उस क्रान्ति के 
समय निर्जन बन के रूप में विद्यमान था | यहां बट पीपल नीम के वृक्षों में 
स्वतन्त्रता के मतवालों को लटका लटका कर फांसिया दी गई | उनके मृतक 
शरीरों को पकड़-२ कर वावड़ी में फेंक दिया जाता था। और जब वह 
बाबड़ी मर चली तो उसको मिट्टी से पाट दिया गया | लेखक के मकान के 
सामने आज भी एक यट वृक्ष विद्यमान है जिसमें फांसी दी गई थीं । 


८,९ वर्ष की आयु में लेखक को अपने पूज्य पिता: जी के साथ विदिशा 
जो ग्वालियर राज्य का एक जनपद रहा था जाना पड़ा । लेखक के पिता जी 
वहां जिलाधीश थे । लेखक का वहां ही एक महाराष्ट्री ब्रह्मण द्वारा अक्षराम्यास 
आरम्भ हुआ | लेखक प्रायः अपने पिता जी के साथ वेतुवा नदी के किनारे . 
अथवा शरोफे के वन में जाया करता । सांची के स्तूप और उसके खिरनी के 
बन की संर में लेखक का सब से अधिक मन लगता । 


लगभग दो वषं उपरान्त लेखक के पिता जी ने रियासत की नोकरी 
छोड़ दी, भौर फिर वह मेरठ आकर वकालत तथा तदुपरान्त कालिज में 
अध्यापन कायं करने लगे | लेखक की शिक्षा प्रथम विलेश्वर संस्कृत महा 
बिद्याअय और फिर सी. ए. बी. हाई स्कूल में ፪፻ | सन्‌ १६१७ ई० में 


(३३ > 


मौट्रिक पास करने के उपरान्त मेरठ कालिज में लेखक की अग्रिम शिक्षा 
प्रारम्भ हुई । कालेज में जाने के कुछ मास बाद विचारों में धामिक एवं राज- 
नेतिक क्रान्ति आरम्भ हो गई भौर ग्रेजी शिक्षा दीक्षा से घृणा पैदा होगई 
जिस के कारण २० फरवरी सन्‌ १६१६ ई० को लेखक मेरठ छोड़ कर और 


विना कुछ कहे सुने सावरमती सत्याग्रह आश्रम चला गया । जिसका वर्णन 
आगे पाठक पढेंगे । | 


आर्यं समाज और उसके साथ मेरा 
सम्बन्ध 


सन्‌ १९१५ ई० में होली के दिन लेखक ने स्वतः आत्म प्रेरणा वश 
आर्ये समाज में प्रवेश किया | इससे 95 महषि स्वामी दयानन्द जी महाराज 
दारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश और वेदादि भाष्य भूमिका तथा दर्शनानन्द ग्रन्थ 
संग्रह विशेष रूप से मनन करने का लेखक को सौभाग्य प्राप्त हो गया था | 


आये समाज में प्रविष्ट होने के उपरान्त लेखक नित्य नियम से मार्य 
समाज के कामों में भाग लेता ओर स्वाध्याय पर बल देता | 


कुछ ही वर्ष बाद लेखक ने अपने स्वर्गीय मित्र हरि शरण मराल के 
सहयोग से आर्य संघ प्रकाशन की स्थापना की और सन्‌ १६२४ इन्में 
दो पुस्तकं “बलि वैश्व-देव यज्ञ” तथा भारत जननी को हिमालय से 
सन्देश' प्रकाशित कीं । 


सन्‌ १६२६ ई० में पूज्य पं० घासी राम जी० एम० ए० की प्रेरणा 
से लेखक आयं समाज सदर की ओर से प्रतिनिधि निर्वाचित हो सवें प्रथम 
आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के बृहद अधिवेशन में देहरादून गया ] 


(Er) 


पंडित जी के अनुरोध करने पर लेखक को सभो का उप मंत्री एवं प्रचार 
विभाग का अधिष्ठाता बनाया गया । तीन वर्ष तक निरन्तर लेखक सभा 
के उप मंत्री एबं अधिष्ठाता प्रचार विभाग का कार्य करता रहा । प्रान्त 
के विभिन्न भागों में भ्रमण करने एवं आये समाज की गात विधिका 
निरीक्षण करने का लेखक को बहुत अवसर मिला । आर्यं प्रतिनिधि सभा 
की तात्कालिक नियमावली को लेखक ने संशोधित कर प्रकाशित कराई । 
तथा प्रान्त में दयानम्द सप्ताह एवं वेद प्रचार सप्ताहों का प्रचलन किया । 
इन दिनों आर्य मित्र में निरन्तर लेख लिखने का भी अभ्यास लेखक को 
होगया । कुछ लेख बाद में आर्यं राजनीति, पर्व परिचयआदि के रूप में 
प्रकाशित हुवे । 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का वध 


अमर शहीद स्वामी श्रद्धानस्द जी महाराज ने सन्‌ १६२५ ई में 

देश के अन्दर शुद्धि आन्दोलन को विशेष प्रगति दी। मलकाने राजपूतों की 

सामूहिक शुद्धि ने सारे देश में हल चल मचा दी । मुसलमान मौलवी 

मुल्ला लोग बहुत भड़के और घबराने लगे । उन्होंने पूज्य महातमा गांधी 

जी को बुरी तरह भरा, जिस के फल स्वरूप श्री गाँधी जी ने शुद्धि 
आन्दोलन की निन्दा की । आयं समाज को भगड़ालू, उसके प्रवतंक को 
असहिष्णु तथा सत्यार्थ प्रकाश को निराशा जनक ग्रन्थ बतलाया, और 
जनता को आयं समाज से पृथक रखने को पूरी-२ चेष्ठा ፍነ | इन्हीं दिनों 
किसी भीषण षड्यन्त्र के अनुसार अब्दुलरशीद ने स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
बध किया । लेखक ने पुज्य गांधी जी के उपयुक्त आरोपों का सभा मंच 
एवं समाचार पत्रों द्वारा तीब्र खण्डन किया | आरोप सिद्ध करने के लिये 


(69266) 


श्री गांधी जी को आहूत किया | इन्हीं दिनों कोकानेडा काँग्रेस के प्रधान 
श्री मौलाना मुहम्मद अली ने ७ करोड़ अछूतों को आपस में बांट लेने की 
हिन्दू मुसलमानों को सलाह दी जिसका भरसक विरोध देश में आर्थ समाज 
की वेदी तथा पत्रों द्वारा लेखक ने भी किया | मौ० मुहम्मद अली ने 
'रंगीले रसूल' को छापने वाले को रिवाल्वर का निशाना बनाने की 
भी धमकी दी । लेखक ने मौलाना का वह चेलेन्ज स्वीकार किया । झाँसी 
डिवीजन की लगभग १५ सभाओं में स्पष्ट रूप से मौजाना के अनुयायी 
मुसलमानों को लेखक सीने पर तमचा आजमाने के लिये निमंत्रित किया, 
और बताया कि कतल की धमकी से प्रचार का काम रुक नहीं सकता। 
आये समाज की वेल सदा बलिदानों से फली ओर फुली है । उचित तो यह 
था कि रंगीले रसूल में यदि कुछ भ्रान्त वाते थीं तो उनको युक्ति युक्त 
खण्डन किया जाता और साथ ही अपनी ओर से प्रकाशित उन्नीसवीं सदी 
का महषि सीता का छिनाला' आदि गन्दी घिनोनी पुस्तकें मुसलमानों 
को स्वयं जब्त कराने का आन्दोलन करना चाहिये था । 


देहली के 'अलअमान” अधं साप्ताहिक उदू अखवार ने लेखक को 
राजपाल का बड़ा भाई मलऊन, फराऊन य वाजिबुल्वतल ठहराया, कितु 
इस प्रकार की बड़ बड़ाहेट को लेखक ने अ!ज तक कभी परवाह नहीं की | 
लेखक का सन्‌ १९२६ ई० से १६३१ ई० तक का समय बिशेष रूप से 
कांग्रेस के कार्यो में बीता | जिसका परिचय प.ठकों को यथास्थान मिलेगा । 


सन्‌ १६३३, ३४, ३५ ई० में लेखक को पुन! आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रचार विभाग का अधिष्ठाता एवं उप मंत्री रह कर कार्य करने 
का अवसर मिला | आर्य समाज के संगठन काये से गोरखपुर, रुहेलखण्ड, 
लखनऊ आदि मंडलों का विशेष म्रमण किया | 


( ६ ) 
बिहार मूकम्प 


देवी प्रकोप के कारण भगवान बुद्ध की -लीला स्थली बिहार में 
मीपण भूकम्प आया । .आय प्रतिनिधि सभा की ओर से जो 
सहायता शिविर रामपुर हारी जिला मुजफ्फरपुर में खोला गया था उसको 
सगठित करने एवं उस क्षेत्र में.पीड़ित जनता की वस्त्र एवं अन्न से सहायता 
करने.तथा उनके प्राण.वचाने का कथ्यं करने का जीवन में सौभाग्य उप- 
लब्ध हुआ | यह केन्द्र उस स्थल पर था जहाँ नदी फट कर तीन धाराओं में 
विभक्त हो गई थी और भूगमं.से सहस्त्रों . फब्वारे बालू के चल निकले थे 
और ४ या ५ फिट तक भूमि के. ऊपर वालू के ढेर लग गये थे ፳፪ 
ऊपर तक बालू से पट गये थे, ज्वार व बाजरे के पौधों की फुलरगन मात्र 
दृष्टि गोचर होती थीं ፳፲ के चहुं ओर ५ से ६ फिट तक पानी कहीं कहीं 
बह निकला था नाव लगा.कर ग्रामों में जाना पड़ता था आर्य वीरोंने बड़े 
उत्साह से रात दिन एक करके वहाँ कार्य किया | 


दयानन्द निर्वाण अद्ध शताब्दी 


१९३३ ई० में अजमेर में दयानन्द निर्वाण-अद्ध शताब्दी महोत्सव 
मनाने का सावंदेशिक सभा ने निश्चय किया। राजस्थान के वीर 
आयं नेता थो चान्द करण शारदा की प्ररणा से मुझे इस समारोह 
में भाग लेने का अवसर मिला । मुझे ध्वज समिति का कार्य सौंपा 
गया | महोत्सव में ध्वजारोहण आदि का भी आयोजन मेरे ही 
सुपुद हुआ । आये ध्वज के स्वरूप का निर्णय करना उसके आरोह 


णादि की विधि तैयार करना एवं ध्वजगीत का निर्णय करना इस 
समिति का कार्य था | 


(6፡9) 
टंकोरा यात्रा 


आगे के दो वर्ष पुनः कांग्रेसकायं में विशेष रूप से व्यतीत हुए। सन्‌ 
१६३७ ई० के अन्त मे हरिपुरा कांग्रेस जाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
हरिपुरा में सौराष्ट्र के आर्य बन्धुओं के आदेशानुसार मई सन्‌ १६३८ ई० 
म काठियावाड़ राजायं सम्मेलन के सभापतित्व के नाते राजकोट गया, और 
२३ मई १९३८ ई० को १६ वीं शतण्ब्दो को भारत की दो विभूतियों की 
पावन भूमि में आये राजनीति की चर्चा करने का सुअवसर मिला। सम्मेलन 
की समाप्ति पर आचार्य दयानन्द की जन्मभूमि टंकारा की यात्रा की [ 
आचार्य देव की जन्म भूमि के दर्शन को लालसा बहुत काल से थी, प्रभु की 
कृपा से वह पूर्ण हुई। टंकारा की भूमि में पग धरते हो सारा शरीर 
पुलकायमान हो गया । टंकारा की देवियों को जैसे ही सामने देखा कि नेत्र 
चड़ी उत्सुकता से उनमें प्यारे ऋषि को पृज्या जननी मोंगा वाई को, जिसकी 
कोल से यह जगत का महान त्राता उत्पन्न हुआ था, भगिनी को जिसकी 
मृत्यु शैया के निकट बैठ कर आचार्य देव ने अमर पद प्राप्ति का पावन 
संकल्प किया था, खोजने लगा।. आयं समाज मन्दिर में जाकर ऋषि भक्त 
श्री पं० गिरधारी लाल गोविन्द मेहता के दर्शन किये और सामान रख 
कर उन्हें साथ लेकर नंगे पाव उस भवन की ओर प्रस्थान किया जिसमें मूल 
शंकर का जन्म हुओं था। ऋषि के सम्बन्धी श्री प्राण शंकर कल्याणजी ने 
वह स्थल दिखलाया जहाँ बन्दनीया माता ने ऋषि को जन्म दिया था | घंटा 
भर तक टकटकी लगाकर उधर देखता रखा और मन में न जाने क्या क्‍या 
संकल्प विकल्प उठते रहे | भुवन भास्कर के अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने 
पर संध्या से निवृत हो भगवती डमी नदी के तट पर गया, चांदनी छिटक 
रही थी टकारा के एवं में बहने वाली डमी कंल कल नाद गरु जाती हुई बतला 
रही थी कि कभी ፳፪ समय था कि वालक मूल शंकर इसी में आकर स्नान 


(Cs) 


किया करता था | निकट में ही वह कुबेर नाथ का मंदिर है जहां मूल शंकर 
ने शिव रात्रि के दिन उपवास किया था और रात्रि भर सच्चे शिव की खोज 
में जागरण किया था। इस सून सान मन्दिर में अकेला पीपल के वृक्ष को 
सुहावनी छाया में घंटों बैठा रहा | मन्दिर की दिवारों को हसरत भरी 
निगाहों से देखता था ओर वोधी वृक्ष के जीवन को और शिवालय की ईटों 
को मन ही मन सराहता था। रात्रि को सावंजनिक सभा में बोलने खड़ा हुआ 
कि दिल भर आया और नेत्रों ने अशुओं की कडी लगा दी । सारी रात आरं 
समाज मन्दिर में सोचते विचारते बोती ! प्रातः पुनः सोराष्ट्र की यात्रा पर 
चल पड़ा । जामनगर, मोरवी, बाकानेर आदि में प्रचार करता हुआ दुसरे 
महापुरुष ቫ की जन्म भूमि “ብሂ बन्दर”, “सुदामापुरी' में प्रवेश किया । 
कबागली में वह स्थान देखा जहां मोहनदास कमंचन्द गांधी का जन्म हुआ 
था । एक वृद्धा देवी ने मकान का वह कोना दिखलाया जहां पूज्या जननी 
ने मोहन को जन्मा था। दूसरी बार फिर,शरीर पुलकायमान हो उठा और 
घरती चूमने को मन चाहा, किन्तु मन को सम्भाला और देर तक उस 
सेगाँव के सन्त की जन्म स्थली को [ዛኗ፳፳ रहा | 


हैदराबाद आये सत्याग्रह 


हैदरावाद की रियासत में वहाँ के आयं हिन्दुओं पर जो अत्याचार 
हो रहे थे दर्जनों आर्य बन्धुओं को मोत के घाट उतारा जा चुरा था | और 
लगभग ४०० आयं भाई जेलों में बन्द थ। आर्यं समाज पर भीषण प्रहार 
रियासती गुण्डे कर रहे थे। उनका स मना करने के लिये और आर्य हिन्दू 
जनता की रक्षा के लिये अमर शहीद बन्शीं लाल जी ने देहली बलिदान भवन 
की सावं देशिकआर्य प्रतिनिधि सभा में इसी सन्‌ १६३८ ई० में सत्याग्रह 
संग्राम चालू करन की, अभिमान पूर्वक जीने की अपेक्षा मर मिटने का 


( ፪)) 


#ररदाबाद के आर्य वीरों का संकल्प सुनाया सभा ने स्वसंस्कृति एवं स्वधमं 
की रक्षा करने का बीड़ा उठाया । आदरणीय नारायण स्वामी जी महाराज 
को सत्याग्रह संग्राम का सेनानी सर्व सम्मति से चुना गया | स्वामी जी महा- 
राज ने सेनानी बनने से पूर्व घोषणा की, कि. उपस्थित सज्जनों में से जिसको 
चाहूँगा और जब चाहूंगा और जिस काम के लिये ፳፪" तैयार रहना होगा ? 
घोषणा का सव ने समर्थन किया और स्वामीजी की अ गुली, छुरते ही, स्वामी 
स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज पर तथा इस सेवक की ओर उठी । 


एक मास बाद तार आया कि तुरन्त शोलापुर पहुँचिये । पिताजी 
सख्त बीमार थे, किन्तु समा में प्रतिज्ञा की थी ओर धमं का प्रश्‍न था, शोला- 
पुर चलने की ठान ली । कांग्रेसी मित्रों ने कहा तुम कहाँ जाते हो, गांधी जी 
इस सत्याग्रह के पक्ष में नहीं हैं । यह साम्प्रदायिक है तुम अपनी कुर्बानियो पर 
पानी फेर रहें हो, तुम्हारे तो मिनस्ट्री के चान्स हैं, इत्यादि | मैंने गम्भीरता 
पूर्वक उत्तर दिया कि मेरी आत्मा की आवाज कुछ और है मुझे शोलापुर 
जाने की प्रेरणा हो रही है मैं चल दिया | शोलापुर में पुज्य स्वामी जी ने 
मुझे शिविर का मुख्य दलपति (जनरल कामान्डिंग आफिसर) का कार्य सौंपा। 
एक मास तक निरन्तर महाराष्ट्र तेलंगी एवं तामिलनाड के लगभग ६०० 
नवयुवकों के बीच रह कर सेवा कार्य किथा । उनके अदम्य उत्साह त्याग एवं 
तपस्या पूर्ण जीवन ने मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव डाला । ताना जी व श्रद्धानन्द के 
पंवाड़े जिस वीर रस में अपने को (ग कर और तन मय होकर गाते थे, उसे 
मैं कभी भूल नहीं सकता | निश्चय ही प्रत्येक में घमं पर मर मिटने की चाह 
थो और उन्होंने आगे हैदराबाद सत्याग्रह में वह काम करके भी दिलाय, । 
हैदराबाद जैसे विशाल बर्बर शासन से ठक्कर लेना उन्हीं वीरों का काम 


था। 


शोलापुर में मेरे साथी कार्यकर्त्ता दो महाराष्ट्री नवयुवक थे, जो 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्त्ता थे | उन्हीं के द्वारा सर्व प्रथम मुझे 


(४९०) 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का परिचय मिला | एक दिन मुझे वह लोग शोला- 
पुर से ८ मील दूर बन में अपने एक शिविर में ले गये | वहाँ सवं प्रथम मैंने 
संघ के संयम एवं त्याग पूर्ण जीवन को देखा उनका सौहादं अनोखा था। इन 
मेरे सहयोगियों ने जिस संलग्नता एवं त्याग वृत्ति से कार्य किया उसने मेरे 
चरिश्र पर गहरी छाप लगा दी। उसी दिन से में मन ही मन संघ की सराहना 
करने लगा | 
आर्यं महा सम्मेलन की समाप्ति पर आर्य नेताओं की एक ጃ2ፍ को 
गई ओर राजायं सभा को विशाल रूप में सारे देश में संगठित करने का 
निश्चय किया गया । . ह 
शोलापुर से मेरठ लौटते समय लाला देश बन्धु जी गुप्त ने सत्याग्रह के 
सवं प्रथम चार सर्वाधिकारी चुनने का प्रश्‍न उपस्थित किया और संयुक्त प्रांत 
से सेवक का नाम रक्‍खा । मैंने कहा मुझे ऐसा काम सौंप दो जिसे करने के 
लिये आसानी से कार्यकर्ता न मिलते हों । 


उत्तरीय भारत में प्रचार करने तथा बापू के आर्शीवाद की प्रतीक्षा में 
तंटस्थ बैठे आर्यो को. ललकारने का आदेश दिया गया जो मैंने स्वीकार 
किया । 
सत्याग्रह छिड़ते ही महात्मा गांधी जी ने उसको साम्प्रदायिक विद्वेष 
भड़काने वाला कह कर रोकना चाहा | पं० जवाहर लाल नेहरु ने उसे असा- 
मयिक ጃና अवांछनीप आदि बतलःया | उनकी देखा देखी आयं समाज के 
कतिपय कांग्रेसी नेताओं गांधी जी के ሸብ मिलने तक अलिप्त रहने की 
आवाज गुरुकुल कांगड़ी ज्वालापुर एव कन्या गुरुकुल देहरादून से उठाई। 
मालुम होता था कि मानो हम बूढ़े सन्यासी को हैदराबाद की जेल में भेज कर 
अब पीछे हटना चाहते ፪ | 
मेरे से यह दशा देखी न गई | मैंने महात्मा गांधी जी तथा पंडित 
जवाहर लाल नेहरू के नाम एक खुला पत्र छापा और भारत; के विभिन्न 


(रय) 


हेस्दी, उद्‌', बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी आदि समाचार पत्रों में उसको 
छपवाया गया । पत्र ने अपना काम किया. | सैंकड़ों आर्यं समाजी कांग्रेसी 
भाईयों ने मेरा अनुकरण किया और धडाधड़ कांग्रस से खींच लिया । सत्या- 
ग्रही जत्थे उस पत्र को छाप-छाप कर सवंत्र उसका प्रचार करते, अलिप्त 
रहने वाले आर्य बन्ध्रुओं को भी खुली चुनौनि दी गई ओर प्रत्येक सभा में 
जहाँ जाता उनसे भी प्रश्‍न करता था कि इस धमं युद्ध में जो आये समाज ने 
छेडा है तुम टंकारे के ऋषि से प्रकाश लोगे या सेगांव के सन्त से? टंकारा के 
ऋषि से प्रकाश लोगे यही आवाज हर जगह सुनाई देती थी । 


पुज्य गांधी जी जिनको मैं अपना राजनैतिक गुरू मानता हूँ और श्री 
जवाहर लाल जी को जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ जब ललकारता था 
तो यही कहता था कि यह धमं युद्ध है, जो विरोधी होगा उसका हम डट कर 
सामना करेगे । कहा भी है : न 


रण में किसका कैसा नाता =सम्मुख जो आवे सोई अरि है, 
बन्धुसखा चाहे हो भ्राता | 
रण में किसका कंसा नाता । 


राजाय समा 


सन्‌ १६३६ ई० में बम्बई नगर में अखिल भारतीय राजार्य सभा का 
शोलापुर के निर्णयानुसार प्रथम अधिवेशन श्री बा० उमा शंकर जी वकील 
फतहपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । बीमार हो जाने के कारण में बम्बई 
न जा सका किन्तु सम्मेलन के समय मन वहीं लगा रहा । विधान प्रस्ताव 
आदि अपनी विचार बुद्धि अनुसार बना कर वहां भेत्ता रहा। सेवक को 


( १२ ) 


बम्बई सम्मेलन में सभा का प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया । पत्र तथा सभा 
मंचों से राजास सभा का प्रचार कार्य आरभ हुआ। विभिन्न स्थानों पर 
सम्मेलनों का भी आयोजन कर उप युक्त वातावरण तैयार किया गया | 


इसी वर्ष लखनऊ में आयं प्रतिनिधि, सभा का बृहद्‌ अधिवेशन किग गया 
ओर सेवक को सभा का उपप्रधान चुना ग.। । बृहद्‌ अधिवेशन के साथ - 'थ 
संयुक्त प्रान्तीय राजायं सम्मेलन भी. लेखक क्री अध्यक्षता में संगठित የዩ 
गया । इस सम्मेलन में सरकार मुसलिम तुष्टिकरण नीति की प्रवल भत्सना 
की गई ओर सारे प्रान्त में राजायं सभा का बितान तनने का आयोजन 
हुआ । लेखक प्रधान के नाते कितने ही स्थानों पर गया और राजार्ग सभा 
का संगठन किया । गोरखपुर में तो राजार्य सभा का कार्य इतना बढ़ा कि 
कांग्रेस ढीली पड़ गई। मुकाबले की सदस्य भर्ती खुल गई। सैकड़ों कांग्र 
कार्य कर्ता कांग्रेस से पृथक्‌ हो ሞጣ सभा में आं ዛና | 


राजार्य सभा चुनाव के मंदान में उतरेगी, ऐसी भी सम्भावना लोंग 
करने लगे | किन्तु देश के उस पराधीनता के युग में कांग्रेस को निबंल बनाना 
अभीष्ट न था । अत: राजायं सभा की स्थिति वारम्बार भ्रमण-पत्रिकाए 
निकाल कर स्पष्ट की गई । गोरखपुर की विराट्‌ सभा में लेखक से भाषण के 
उपरान्त नाना प्रकार के प्रश्न किये गये लेखक ने एक प्रश्‍न का उत्तर देते 
हुवे बतलाया कि राजार्य सभा देश की स्वाधीनता के युद्ध में कांग्रेस से कंधा 
लगा कर कूदेगी ओर जो देश की स्वतन्त्रता में अगली कतार में न आवेग 
वह राजार्य सभा का सदस्य ही नहीं माना जायगा । 


- सत्‌ १९४० ई० में लखनऊ में अखिल भारतीय राजार्य सभा का 
द्वितोय वृहद्‌ अधिवेशन श्री महाशय खुशहालचन्द खुरशन्द (आ ፳ स्वामी) 
जी की अध्यक्षता में हुआ । यह सम्मेलन बड़े विराट्‌ रूप में किया गया | देश 
के सब भागों से प्रतिनिधि पधारे। स्वामी सत्यदेव परिब्राजक, श्री ና» 


( १३ ) 


अयोध्या प्रसाद बी ए० कलकत्ता आदि ने सम्मेलन को विशेष गौरवान्वित 
किया । श्री देश बन्धु और अधिकारियों ने सम्मेलन को सफल बनाने का 
रात-दिन प्रयत्न किये । 


राजार्य सभा के मन्तब्यों को एवं मौखिक ከክ! को लेखक ने 
आर्य राजनिति के नाम से तैयार करके प्रकाशित कियः | लेखक ही सम्मेलन 
में सभा का प्रधान मंत्रो निर्वाचित किया गया । सम्मेलन के बाद सभा का 
कार्यालय मेरठ चला गया और वहां से कार्य चलला रहा । 


आन्तरिक विरोध 


राजार्य सभा की बढ़ती को देख कर अग्रेजी सरकार चितित हो गई 
उसने ऐसा अनुभव किय' कि हमने स्वामी दयानन्द द्वारा सिलगाई हुई अ.यं 
समाज रूपी धधकती भट्टी को किस प्रकार अपने आदमी राय साहब, राय 
बहादुर आदि) उसमें भेज कर और क्रान्तिकारियो को उनके द्वारा पदच्युत 
करा कर शान्त करना है । अब यह राजार्ग सभा फिर से आर्य समाजको 
क्रान्ति पथ की ओर ले जाने लगी अतः उसका पहिले अन्दर से ही विरोध 
कराया जाय और इस निमित सावं देशिक आर्य प्रातनिधि सभा तथा युक्त 
भ्रान्त की आये प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित अपने विशयसनीय सञ्जनों द्वारा 
राजायं सभा पर प्रहार कराये गये । आयं जगत्‌ में म्त भेद खड़ा हो गया 
और नाना प्रकार की कल्पनाए' उत्पन्न करदी गई। यदि विरोध बाहर से 
होता तो उसका सामना आसानी से किया जा सकतर था किन्तु घर का 
विरोध राजार्य सभा के कार्य कर्ताओं के लिये चिन्ता का विषय बन गया | 


RR) 


इधर देश में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में विशव व्यापी युद्ध के 
विरूद्ध, जिसमें भारतीय सेनाओं एवं घन का, बिना भारत की जनता की 
स्वीकृति से व्यय किया जा रहा था, व्यक्ति गत सत्याग्रह संग्राम छिड़ गया । 
बहुत से कार्यकर्ता उधर ፳፲፳ ፪ነ गये ओर फिर सन्‌ १९४२ ई० के ऐति- 
हासिक स्वाधीनता संग्राम में राजायं सभा के बहुत से सज्जनों को लगना 
पड़ा । 

लेखक को प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से पकड़ कर नजर बन्द कर 
दिया गया भौर पूरे २५ मास कारागार में रक्‍खा गया | सन्‌ १९४४ ईर० में 
जेल से आने के उपरान्त साव देशिक सभा से पुन: राजायं सभा के संगठन के 
सम्बन्ध में विचार चला | सावे देशिक सभा ने कहा अव हम स्वयं आयं 
राजनंतिक संगठन बनाने जा रहे हुँ अत: पृथक संगठन बनाने की आवश्यकता 
नहीं | तब से आज तक ዛ፪ कार्य इसी प्रकार शिथिल अवस्था में पड़ा हुआ 


፪ | 


वाक-स्वातन्त्रण यद्ध 


सरकारी दमन के कारण सन्‌ १६४० ई० में जव क्रांग्रेस आन्दोलन 
मन्द हो गया तो देश में विचार स्वातन्त्रय पर भी सरकार की ओर से आपत्ति 
होने लगी | उस समय के वाइसराय लार्ड वैलिडन महोदय ने अपने देश में 
पूर्ण स्वाय शासन स्थापित करने के विचार को प्रकट करने पर भी पावन्दी 
लगादी थी | हमारे लिये यह असह्य था । गुरुक्रुल कांगड़ी के आचार्य ና» 
देव शर्मा जी (स्वामी अभयदेव) तथा मैंने मिल कर वाइसराय महोदय को 
चुनीती दी और वाक्र स्वातन्त्रय एवं अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार के निमित 
सत्याग्रह करने का निश्‍चय किया । आये जगतः. में सत्याग्रहियों की भरती 


(6 १५४७) 


आरम्भ करदी | एक मास के अन्दर ही १००० आर्य सत्याग्रहियों के प्रतिज्ञा 
पत्र भर कर मेरे पास इकठूठे हो गये और पूर्वं इसके कि सत्याग्रह आरम्भ 
होता वाइसराय महोदय ने अपने ऐलान में इस अधिकार को स्वीकार कर 
लिया | अतएवं आन्दोलन छेडने की आवश्यकता न पड़ी । 


आये वीर दल संगठन 


सन्‌ १६४० ई० में देश में मुसलमानों का खाकसार आन्दोलन बड़े 
वेग ፳ ፳፪ रहा था । सरकार इसे रोकने में लापरवाही वरत रही थी । सावं 
देशिक आर्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्याम सिंह गुप्त अध्यक्ष मध्य 
प्रान्त एवं विदमं विश्रोन सभा ने मुझे बुला कर कहा कि आये वीर्‌ दल का 
संगठन करना होगा | इस समय इस कार्य का करना प्रत्येक इष्टि से अवश्यक 
हो गया है । मैंने गुप्ता जी की आशा स्वीकार की और आर्य वीर दल का 
संगठन आरम्भ कर दिया । दल सम्बन्धी आवश्यक साहित्य तँयार करने के 
साथ-२ मैंने भ्रमण एवं संगठन का कार्य आरम्भ किया । सिंध प्रान्त में 
करांची, सक्कर आदि स्थानों में घूम-घुम कर दल के कायं को ब्यवस्थित 
करने का प्रयत्न किया । स्थान-र पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्य कर्ताओं 
से भी मिलने और विचार विनिमय करने का भी अवसर मिलता था । मेरा 
सदा यह प्रमत्न रहता था कि सब दल सद्‌ भावना से मिल जुल कर जाति 
एवं राष्ट्र हित का कायं करे । साम्प्रादायिक्ता एवं संकुचितता को अपने बीच 
से उसे निकाल ፳ | जहां कहीं पर परस्पर संघर्ष एवं तनातनी देखता, वहाँ 
दूर करने की भी कोशिश करता था । ; Fe 


( १६) 


सिन्ध से लोट कर सयुक्त प्र.स्त के पूर्वी जिलों का दोरा आरम्भ 
किया । गाजीपुर, वजिया, जौनपुर, आजमगढ़ आदि स्थानों का दोरा किया | 
इन जिलों में आयं वीर दल के कार्यो में जनता ने बहुत उत्साह दिलाया | 
गाजीपुर में तो आयं वीर दल का संगठन व उत्साह अकथनीय था | गंगा की 
भीषण बाढ़ उतरने के ठीक उपरान्त हो वहाँ पहुंचा । स्थिति सवंथा प्रतिकूल 
होते हुवे भी १००० दल के सेनिकों का प्रदर्शन एवं सेवा कार्य निरीक्षण करगे 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ | खाकसारों के मुकाबले के लिये आय वीर दल पूरी 
जिम्मे रो के साथ डट गया | हमारे इन आर्य वीरों ने सन्‌ १९४२ ई० के 
राजनतिक आन्दोलन में जो वीरोचित कार्थ किया है उनकी जितनी सराहना 
की जाय थोडी है । 


सन्‌ १६४० ई० में गुरुकुल डोरली में ११ जिलों का एक शिक्षण 
शिविर खोला गया और ५ सप्ताह तक कैम्प चालू रख, ६५ नवयुवकों को 
आए बीर दल का कार्य सचालित करने की शिक्षा दी | जिन्होंने बाद में 
अपने-२ स्थानों पर उत्साह पूर्वक दल का कार्य आरम्भ किया | श्री घनश्याम 
गुप्ता जी ने मुझे बतलाय कि पुज्य महात्मा जी आ4 वीर दल के कार्य से 
अत्यन्त प्रसन्न हैं । उनका पुरा-; आर्शीवाद हमारे इस कायं के लिये है ओर 
वह हर प्रकार की सहायता देने को तैयार ፳ | जब मुकाबले की शक्ति संगठित 
होते देखी तो सरकार ने खाकसार आन्दोलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया और 
सर सिकन्दर हयात खाँ द्वारा लाहौर में उस पर ऐसा प्रहार हुवा कि 
खाकसारों ने सब स्थानों पर हथियार डाल दिये । 


सन्‌ १९४२ ई० के आन्दोलन के आरंभ में सरकार ने मुझे पकड़ कर 
मेरठ जेल में बन्द कर दिया । वहां मुझको स्वाध्याय करने एवं ग्रन्थ लिखने 
की पर्याप्त सुविधा मिली । मैंने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया । कमं 
कांड राजनीति एवं आध्यात्मिक विषयों पर १२ पुस्तक लिखी । 


( १७ ) 
संस्कृत-सेवा 


सेवक को संस्कृत से अपने वाल्य काल से प्रेम रहा है! श्री पं० 
मनोहरलाल शास्त्री, पं० रामचन्द्र मिश्र, पं० शंकर दत्त शर्मा, पं० प्यारे लाल 
शस्त्री एव पं० वेंकटेश बामन सोवनी एम.ए. के चरणों में बेठ कर समय-२ पर 
संस्कृत अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है | लेखक जब आठवीं कक्षा में सी. 
ए. बी. स्कूल में पढ़ता था तथा 'मालती माधव” नाटक का हिन्दी में अनुवाद 
किया | आये साहित्य के अध्ययन की ओर आगे चल कर लेखक का ध्यान 
जाने लगा | विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन जिनमें इतिहास. स्मृति, कल्प, 
पुराण, उपनिषद आयुर्वेद आदि प्रमुख विषय रहे हैं । लेखक ने ३२ स्मृतियों पर 
एक स्मृति पर्या लोचन ग्रन्थ लिखा था । समय-२ पर आर्यं मित्र में तत्सबंधी 
लेख निकलते रहें हैं। चाणक्य सूत्र एवं विदुर प्रजागर का भी कारा- 
गार जीवन में अनुवाद किया | 


संस्कृत भाषा एवं आये साहित्य से प्रसार को दृष्टि से हो ፪5፳7 
की ፳ሺ १६२४ ई० में स्थापना की गई थी । कई बार गुरुकुलोत्सव पर संस्कृत 
साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया गया | माननीय डक्टर सर सीताराम 
जी हाई कमिश्नर पाकिस्तान की अध्यक्षता में मयराष्ट्रीय संस्कृत साहित्य 
परिषद्‌ की सनु १६४१ ई० में स्थापना की । पुनः सन्‌ १६४७ ई० में मेरठ 
में ና» कुबेर दत्त शास्त्री खुजा की अध्यक्षता में संस्कृत साहित्य परिषद्‌ - 
चनी | 


दिसम्बर सन्‌ ११४८ ई० में अखिल भारतोय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
मेरठ के अवसर पर मुझे संस्कृत साहित्य सम्मेलन का स्वागताध्यक्ष बनाया 
गया । मैंने अपने ሸ፻፳፳ के प्रति की जाने वाली सरकार एवं जनता की 
उपेक्षा-व॒त्ति की कड़ी आलोचना की । 
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संयुक्त प्रान्त के माननीय शिक्षा सचिव ፳፲ सम्पूर्णानन्द जा के मेरठ 
पघारने पर सी. ए. बी, स्कूल में सस्कृत साहित्य परिषद्‌ की ओर से मान 
पत्र दिया गया और संस्कृत के स्नातकों के लिये जीवन के सवं मागं उन्मुक्त 
करने उपाध्यायों को उचित वेतन देने सस्कृत विश्व विद्यालय एव प्रान्त में 
नूतन आदर्श युक्‍त महाविद्यालय बनाने तथा संस्कृत शिक्षा संस्थाओं को 
समुन्नत करने और एक दम एक मोटी धन राशि प्रति वर्ष व्यय करने का 
अनुरोध किया । 
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काँग्रेस और उसके साथ सोरा सम्बन्ध 
सावरमती आश्रम को यात्रा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
सन्‌ १९१७ ई० में मेरठ कालेज में प्रविष्ट होते ही मेरे विचारों में 
क्रान्ति उत्पन्न होने लगी । मैं कट्टर शैव से आर्य समाजी बनने लगा और 
साथ ही राजनैतिक कार्यो में भी मुझे रस आने लगा । मैं स्वर्गीय लोक मान्य 
बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संघ का सदस्य बन गया | लोक मान्य जी 
के प्रति मेरी आस्था दिनों दिन बढ़ती गई और साथ ही सब क्रान्तिकारी | 
महापुरुषों के प्रति भी श्रद्धा बढ़ने लगी | कालेज की पढ़ाई से विरक्त हो एक | 
ओर तो 8በሻ दयानन्द की कृतिया सत्यार्थ प्रकाश एवं ऋग्वेदादि भाष्य | 


भूमिका का अध्ययन करता और दूसरी और राजतीतिक ग्रन्थों का पढ़ना 
आरंभ कर दिया । 


सन्‌ १९१९ ई० के आरंभ में स्वर्गीय जाला लाजपत राय जी के पास 
जो उन दिनों ጣፍ 'अमेरिका' में थे जाने का निश्चय कर मैं और मेरे 
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स्वर्गीय मित्र कुवर घनश्याम सिंह जी बिना कुछ कहे सुन घर से चल दिये 
और सीधे सावरमती आश्रम पहुंचे । श्री गांधी जी की ख्याति सुन रक्खी 
थी । किन्तु इस से पूवं उनको देखा न था। २२ फरवरी ጃጂ १६१९ ई० की 
रात को १० बजे हम आश्रम पहुंचे । रात्रि भर महात्मा गांधी को चिन्ता 
«ና जागते देखा | अगले दिन भी सांय ३ वजे तक इसी प्रकार चिन्ता मग्न 
देखा । विदित हुआ कि राउलैठ ऐक्ट के प्रतिक्रार की बात सोच रहे हैं और 
विगत महा युद्ध में जो अंग्रेजों का साथ तिलक जी के मना करने पर भी 
दिया है उस लग्न पर पश्चात्ताप कर रहे हैं । 


तीसरे पहर आश्रम में सभा ፪፪ । बड़े-बड़े नेता उपस्थित हुवे । स्व० 
सरोजनी नायडू श्री हानिमैन आदि भी उपस्थित थे | सत्याग्रह का प्रतिज्ञा 
पत्र उस सभा में स्वीकार किया गया और सर्वं प्रथम गांधी जी ने उस पर 
हस्ताक्षर किये । अगले ही दिन गाँधी जी बम्बई के लिये प्रस्थान कर गये. 
और वहां जाकर सत्याग्रह आरभ कर दिया । पूज्य गांधी जी परामर्श से 
अमेरिका जाने का संकल्प त्याग मेरठ लौटे आये और कांग्रेस में काम करना 
आरम्भ कर दिया । 


सनू १६२०,२१ ई० में, मैं जिला कांग्रेस कमेटी मेरठ का उपमंत्री 
बनाया गया ओर जिला सत्याग्रह समिति का कार्य भार मुझको सौंपा गया। 
सत्याग्रहियों के प्रतिज्ञा पत्र सरकार की ओर से गैर कानूनी घोषित हो चुके 
थे। लगभग २००० प्रतिज्ञा पत्रों को जो जिले भर से भर-२ कर मेरे पास 
आते थे अपने मित्र श्री घनश्याम सिंह जी के मकान पर गुप्त रूप से रखता 
और बहुत परिश्रम करने पर भी पुलिस को तो क्या कांग्रेस के भी किसी कार्य 
कर्ता एवं अधिक'री को सिवा ፳፳ሻ के पता न चलता था । आधी रातको 
कार्यालय के ऊपर के कमरे में 5 कर नए फार्मो की जांच पड़ताल करता 
रहता था । एक दिन जसे ही मैं प्रातः काल पहिले हदन के आये हुए फार्मो 
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को लेकर कार्यालय से जाने को ही था कि पुलिस ने कार्यालय को घेर लिया । 
मैं फार्मो को नीचे रख कर बैठ गया और तब तक एक आसन बैठा रहा जब्र 
तक पुलिस कार्यालय की तलाशी करके चली भ गई। श्री चौधरी रघुवीर 
नारायणामह व बा० ज्योति प्रसाद जी व मा० जगन्नाथ प्रसाद जी आदि 
पकड़ लिये गये थे और चोरी-चोरा-काण्ड के कारण महात्मा जी को आन्दो- 
लन वापिस लेना पड़ गया । मैं जेल नहीं गया | मेरे सुगुदं जो कार्य था 
उसको अत्यन्त गोपनीय प्रकार से करता रहा कतिपय कृपालु मित्रों ने मुझे 
सीः आई. डी की उपात्रि से विभूषित किया और इस बात का काफी प्रचार 
किया किन्तु उनका यह प्रयास नितान्त ञ्रमभूलक था । . 


आन्दोलन वापिस लेने के उपरान्त कांग्रस कितने ही दिनों तक दबो 
रही मैंने पल्हैडा ग्राम में जाकर कृषि आरम्भ करदी | वहाँ ही निकट के 
पलाश-बन में जहाँ भगवान दयानन्द प्राय मेरठ आने पर ब्राह्म मुहतं में जाते 
भोर समाधि लगाते थे अपने मित्र पं० अल्गूराय जी शास्त्री के सहयोग से 
गुरुकुल डोरली की स्थापना कर दी । गुरुकुल का परिचय पाठक अलग पढेगे | 


सन्‌ १६:९ ई७ में मुझे पुनः एक वार श्रेद्वय चौ० रघुबीरनारायण 
सिह जी के आग्रह से कांग्रेस के कार्यो में संलग्न होना पड़ा । उस समय जिला 
कांग्रेस कमेटी नाम से जिले भर में केवल एक ही कांग्रेस संगठन था और 
उसके सदस्यों की संख्या उ'गली पर गिनी जा सकती ሻ | 


जिले का संगठन आरम्भ किया गया और लगभग २००० सदस्य 
बनाये गये, कार्यालय भी संगठित किया गया । सन्‌ १६३० ई० में महात्मा 
गांधी जी ने जिले का दोरा किया। जिला कांग्रेस के मंत्री के नाते मुझे 
महात्मा जी के साथ दोरे में रहने का अवसर मिला | महात्मा जी से बात 
करने और अपनी शंकरा मिटाने का भी मैंने प्रयत्न किया । किन्तु श्री गांधी 
जी कि हिन्दू-मुसलिम एकता तथा राजनीति में उनके अहिसा के प्रयोग 


( २१ ) 


पर्णं रूपेण कभो मेरे गले न उतरे। तथापि मैं नीति के रूप में जहाँ तक मान 
सकता था! स्वतन्त्रता साधना निमित मानता और उन पर अमल करता 
था। 


सत्याग्रह की तयारी 


सन्‌ १९३० ई० के सत्याग्रह आन्दोलन के समय मैं जिला ग्रेस 


-, कमेटी का प्रधान मंत्री थ; | आन्दोलन छिड़ने से पूर्व अपनी पुरी-२ शक्ति 


लग कर जिले को मैंने संगठित किया | हिन्दुस्तानी सेवा दल का भी विशेष 
संगठन मैंने किया । श्रीमती अरुण आसफ अली के सभापतित्व में मुझे देहली 
प्रन्तीय हिन्दुस्तानी सेवा दल का मंत्री रह कर कायं करने का भी अवसर 
मिल । मैंने मंत्री के नाते प्रान्त के विभिन्‍न स्थानों में सेवा दल से शिविर 


nh | मेरठ, शामली, शहादरा आदि के शिविर विशेष उल्लेखनीय रहे 
] 


लाहोर कांग्रेस के अवसर पर रावी-तट पर एकत्रित होकर हम लोगों 
ने जहाँ आज भी पंजाब केसरी लाला लाजपतराय को चिता धु-ध कर रही है 
मौर जो कि आज हमारे दुर्भाग्य एवं अकमंण्यता वश भारत से वाहर हो गया 
है, पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा ली थी । भारत को पूर्ण स्वतन्त्र करना और 
विश्व में उसे एक उच्च कोटि का जन राज्य बनाने में यह ब्रत लिया था | 
जिसे २६ जनवरी सन्‌ १६५० ई० को हमने पूरा किया रावी तट पर की गई 
प्रतिज्ञा के बाद सारे देश में स्वाधीनता-दिवस मनाया गया | मेरठ जिला 
सारे प्रान्त में इस शुभ कायं में प्रथम रहा । जिले में ५२ स्थानों पर विराट 
सभाएं करके पूण स्वाधीनता का पावन व्रत जनता ने ग्रहण किया और 
आजादी हित मरने का संकल्प किया। मेरठ जिले से विस्तृत रिपोर्ट सवं 
प्रथम सूबे के कार्यालय में पहुँची । ና जवाहरलाल जी ने जो उस समय सूबे 
के मंत्री थे मुझे बधाई का पत्र लिखा। और बड़े ዛዛ के साथ मेरठ के काये 
की सराहुनॉँ को | 


6) 


लाल झण्डा 

इन्हीं दिनों पं० जवाहर लाल जी ने रूसी हंसिया हथौड़े के लाल 
ण्डे को भारत के किसान मजदूरों का सम्मान योग्य ध्वज ठहराया जिसके 
परिणाम स्वरूप जिले में स्थान-२ पर किसान संघ आदि संस्थाओं ने राष्ट्र 
ध्वज की अवहेलना आरम्भ करदी । मैंने तमाम स्थिति बताते हुवे जवाहर 
छाल जी को लिखा कि जब देश की ९० प्रतिशत जनता किसान एवं मजदूर 
है और उसका सम्मान योग्य ४५ज आपने लाल प्रतिपादित किया है तो फिर 
राष्ट्र ध्वज तो केवल १० प्रतिशत पू'जी पति जमींदार व्यापारी एवं नौकरी 
पेशा वर्गों का ही झण्डा रह जाता है । अतः तिरंगे के स्थान पर लाल भण्ड 
को ही क्यों न भारत का झण्डा मान लिया जाय । मेरे लिखने पर पं० जवा- 
हर लाल जी सम्भले.ओर उन्होंने अगले लेखों में स्थिति स्पष्ट की, ओर राष्ट्र 
ध्वज को सर्व प्रथम स्नान देने और उसके अपमान को असहार घोषित किया । 


सन्‌ १६३ ०,३२१ ई० का सत्याग्रह 

इस सत्याग्रह संग्राम में मेरठ जिले ने सबसे आगे बढ़कर भाग लिया । 
जिले भर में क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी । १००० से ऊपर सत्याग्रहियों को 
जेलों में बन्द किया गया । और जव जेलखानों में स्थान न रहा तो सत्या- | 
ग्रहियों को पकड पकड़ कर लारियों में भर कर दूर स्थानों में छोड़ा जाने 
लगा और कड़ी मार: दी जानी आरम्भ हुई | किन्तु इस व्यवहार से जनता 
का जोश बड़ा तथो एक बार समस्त जिला क्रान्ति-पथ का अनुयायी बन | 
गया । | 

पूज्य पं० प्यारे लाल शर्मा जी ने सन्‌ १९२१ ई० की भांति पुना 
मुझे आन्तरिक संगठन करने के लिये निर्देश किया: थोर मेरे पर-वार. कौंसिल. 
की बैठक में १४४ धारा लगादी । 


(. २३८.) 


मैं गाजियाबाद सत्याग्रह शिविर में मेरठ. ते कुमुक लेकर गया था 
ओर वहां से हापुड़ पहुँचा | हापुड़ मे. श्री आसफअली को तहसील सम्मेलन 
का सभापतित्व करना था किन्तु वह तथा.और बहुत से पुराने कार्यकर्ता पकड़े 
जा चुके थे | मुझे सभापति बनने के लिये विवश किया गया । मुझे अपने 
नेता की लगाई १४४ धारा तोड़नी पड़ी सम्मेलन से निवृत्त होकर मेरठ 
सत्याग्रह शिविर में आया और कार्य भार मास्टर शीतल प्रसाद जी तायल को 
सौंप दिया । और दिन निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया । 


इस सत्याग्रह में मेरठ के नन्हें-नन्हें बच्चों तक ने मना करने पर भी 
भाग लिया, जत्थे बना बना कर सत्याग्रह के लिये निकल पड़े । जब बड़े-बड़े 
कार्यकर्ता सब जेलों में वन्द कर दिये गये इन नन्हें नन्हें बच्चों ने तथा माताओं 
ने बाग डोर सम्भाली । बच्चे ८ व १० सहस्त्र की उपस्थिति में सभाओं में 
भाषण देते, देवियों के मीलों लम्बे जुलुस निकलते । क्रान्ति के यह दिन भी 
अविस्मरणीय रहेगे । मुझे १८ मास का कारप्वास दण्ड दिया गया | मेरे बाद 
मेरी धर्म पत्नि श्रीमती रामकली देवी ने नन्हें वच्चे अश्विनी कुमार को गोद 
में लेकर सत्याग्रह किया । उनको ६ मांस का कारावास दण्ड दिया गया और 
वह लखनऊ सँटूल जल में श्रीमती विजय लक्ष्मी पडित के साथ अश्विनी 
कुमार सहित रहीं । 


क्रान्ति की ज्योति से प्रभावित होकर नौकर शाही झुकी और गांधी- 
अरविन समोते के अनुसार सारे राजरनतिक बन्दी छोड़े गये | करांची काँग्रेस 
की धृम-धाम से साथ तैयारी ፪፻ | इधर क्रूर नोकर शाही ने वीर भगतक्षिह 
को फांसी पर लटका दिया । सारे देश में पुनः क्रोध की ज्वाला भड़क उठी | 
गांधी जी गोल मेज ፳9%ዥ लन्दन से वापिस भी न आने पाये कि फिर संग्राम 
छिड़ गया । अब की बार सरकार ने घोर अमानुषिक ढंग से दमन आरम्भ 
किया स्वराज्य की चाहना नित्य बढ़ती ही गई। 


( २४ ) 


दोनों बार मुझे ७॥ मास जेल में रहना पड़ा। जेल में जान 
፳፳ कर प्रत्येक को कड़ी मशवकत दी जाती थी किन्तु यह सब कुछ सहं सहन 
किया गया । 


' बीर भगतसिंह की फांसी से नवयुवकों में मर मिटने एबं झूला मूलने 


की चाह बढ़ने लगी | यूथ लोग के सदस्यों ने मेरे मकान पर अपने रक्त से. 


देश हित जीवन उत्सर्ग करने सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये । वीर 
भगत सिह के लिखित बयान को रक्त वर्ण में हमने १०००० छपवा कर मेरठ 
में बंटवाया और ब्रिटिश सरकार को बतला दिया कि भगत [፳፪ का बलिदान 
खाली न जायगा । 


जिला काँग्रस कमेटी को प्रधानता 


सन्‌ १३६,३७ ई० मे मेरे मित्रों ने आग्रह करके एक वार पुन} 

कांग्र कार्यो, के लिये मुझे पकड़ा । मैंने गुरुकुल आदि के रचनात्मक 

कार्य करते रहने के विचार से अपने मित्रों से क्षमा मांगी कि मुझे न पकड़ा 

जाय । किन्तु मित्र मंडली न मानी २० मिनट तक जिला कांग्रेस कमेटी को 

बैठक जो सेठ गोपीनाथ जी की कोठी पर हुई थी, स्थगित की गई और घेर 

घार कर मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया गया। उस समय 

मिनिस्टरी लें या नहीं का चक्र चल रहा था । प्रायः अनुमान यह था कि 
मिनिस्टरी नहीं लेंगे और भारी युद्ध होगा | मुझको युद्ध संचालन के लिये 
उपयुक्त समझ कर ही' प्रधान बनाया गया | किन्तु देव योग से कांग्रेस ने 
पिनिस्टरी अंगीकार करली | प्रथम बार स्वराज्य की कुछ किरणें देश पर 
पड़ी थीं | जनता के उत्साह की कोई सीमा न थी जिधर जाता हाथी, घोड़े, 
रथ आदि में सवारी निकलती | कहीं-२ तो पुलिस भी बन्बुकों से सलामी 


(९ २५७०) 


देती स्थान स्थान पर आरती उतारी जाती | जनता उत्साह और उल्लास के 
कारण बाजारों को प्रेम के साथ सजाती थी इस अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर का 
जुलूस स्मरणीय रहेगा | जिसमें ५००० से ऊपर राष्ट्रीय झण्ड लिये न गभग 
५०००० जनता का समूह सम्मलित था । काँग्रेस के उस मान को ईष्पा ኛና 
तथा डाह करने वाले कुछ कांग्रेसो जनों ने इसे शिवदयालु का मान समझा 
ओर यह मान उनको असह्य हो उठा । उन्होने मेरे विरूद्ध अविश्वास का 
का प्रस्ताव लाने की चेष्टा की । मैंने तुरन्त जिले की प्रधानता को नमस्कार 
कर दिया तो यह्‌ फिर शरमिदा हुए और अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया । 


इस अवसर पर जिला सुप्रिण्टंण्डण्ट पुलिस श्री जः० जी० फोल्ड ने 
व्यक्तिगत प्रभाव के कारभ जिले के थानों को मेरे मान सत्कार करने का 
आदेश निकाल दिया | जिससे मेरा सत्कार और भी अधिक कि [ जाता था | 
जहां कहीं जिले में जाता पुलिस स्व!गन में आगे आती और हर प्रकार से 
जनता के दुःख दूर करने में मेरा साथ देती । 


मेरी प्रधानता में एक वार प० गोबिन्द वल्लम पन्त प्रान्त के प्रधान 
मन्त्री के नाते मेरठ पधारे | उन्होंने जिले भर के समस्त सरकारो कर्मचारियों 
को वँठक में मेरे संबध में यह कह दिया कि शिवदयालु जैसा योग्य प्रधान 
प्रान्त के इने गिने जिलों को ही उपलब्ध हुआ है । पन्त जी के इस कथन से 
सरकारी कर्मचारियों की दृष्टि में मेरा मान और भी बढ़ गया मेरे कतिपय 
मित्रों को यह बढ़ता हुआ मान अखरने लगा । 


धारा सवा निर्वाचन 


सन्‌ १६३८,३९ ई० का समय अधिक्रतर हैदरात्राद आये सत्याग्रह की 
तयारी एव सग्राम में बीता । हैदराबाद सत्याग्रह की विजय के उपरान्त सन्‌ 


( २९.) 


१६४० ई० में मेरठ, हापुड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, नगीना निर्वाचन क्षेत्र के 
कांग्रसी प्रतिनिधि श्री पं० प्यारे लाल शर्मा के त्याग पत्र दे देने से और स्थान 
रिक्त होने से नूतन निर्वाचन का प्रश्‍न आ उपस्थित ፪፡ | 


आये जग्तु के कतिपय विद्वान्‌ एवं कार्यकर्ता स्व० पं० व्यासदेव 
शास्त्री एम, ए स्व० पं० देवेन्द्रनाथ शास्त्री, स्व० ና» चन्द्र गुप्त विद्यालंकार 
श्री प्रो) रमसिह जी एम. ए. आदि मेरे ፪፪ पर पधारे ओर मुझसे यह ጃጁ 
रोघ किग्रा कि तुम स्वतन्त्र रूपेण खड़े हो जाओ | हम रात दिन एक कर 
देंगे। सारा आध्यं समाज, हिन्दू सभा आदि को शाक्त तुम्हारे साथ होगी । इस 
अवसर पर कतिपय प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मुझसे आकर अनुरोध 
किया कि तुम खड़े हो जाओ । हमारी शक्ति तुम्हारे साथ होगी । मैंने अपने 
मित्रों से नञ्रता पूर्वक यह. निवेदन किया कि शिवदयालु ने अपने रक्त से 
जिस काँग्रेस के पौदे को सींचा है, उसे काटना उसके लिये अत्यन्त दुष्कर होगा । 
मेरे मित्रों को निराश होकर लौटना पड़ा । 


उन दिनों समाचार पत्रों में भी मेरा नाम स्वतन्त्र उम्मीदवार के तौर 
पर प्रकाशित हो गया था । कांग्रेसी मित्र घबराये और उन्होंने लखनऊ प्रांतीय 
कांग्रस कमेटी में जाकर कहा कि शिवदयालु मुकाबले पर आ रहा है । चुनाव 
बहुत कड़ा हो जावेगा । उस समय श्री भाई जवाहर लाल जी न डांट कर 
कहा कि तुम लोग शिवदयालु को नहीं जानते मैं जानता ፪ कि वह हरगिज 
कांग्रेस की मुखालफत चुनाव में नहीं करेगा । उसको पद की लालसा नहीं हैं 
पंडित जी के इतना कहने पर लोगों को लज्जित होना पड़ा | मुझे इस बात 
का पता कई मास वाद अवरमातु रेल यात्रा में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
कार्यालय मंत्री श्री 8፳፣፲፲ भाई से चला । जब उन्होंने यह कहा कि पंडित 
जवाहर लाल जी को तुम्दारे पर इतना बड़ा विश्वास है | 


| 
| 
| 
| 
| 


( २७ ) 
रण निमंत्रण 


सन्‌ १६३६ ई० के आरंभ में हैदराबाद आये सत्याग्रह के अत्रपर पर 
पूज्य महात्मा जी एव भाई जवाहर लाल जी से मतभेद हो जाने के कारण 
मुझको कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों से त्याग पत्र देना पड़ा और ' हमें इस 
धमं युद्ध में कूदना पडा । जिसका वणन पाठक अन्यत्र पढ़ेगे। सन्‌ १९४२ ई० 
में जब कि = अगस्त को बम्बई में 'अग्रेजों को भारत छोडों' का प्रस्ताव 
कांग्रस ने पास किया और महात्मा जी ने 'करो या मरो” का राष्ट्र को आदेश 
यथा । भाई जवाहर लाल जी ने इस संगाम को स्वाधीनता का भ'तिम 
संगाम कह कर घोषित किया ओर वतलाया कि या तो हम नहीं या ग्रंग्रेजी 
शासन नहीं | 


मैं गुरुकुल में राजायं सभा एवं आये वीर दल के कार्यो में संलग्न था 
कि एकाएक ६ अगस्त की सांय को मोरे मित्र चौ० चरणसिह़ जी एवं श्री 
विष्णुशरण जी दुवलिश मोरे स्थान पर आये और मुझ से जिले की बागडोर 
सम्भालने को कहा । मोरी स्त्री भयंकर रोग से पीड़ित थी । मेरे सामने एक 
ओर थी उसको सेवा शुश्रूषा ओर दूसरी ओर था जननी का करुण क्रन्दनी, 
मैं चक्कर में पड़ गया । ऊपर कमरे में गया किवाड़ बन्द कर कुछ काल तक 
प्रझु को स्गरण किया और फिर यह्‌ निश्चय कर लिया कि यादि स्त्री को 
मरना है तो मैं रोक नहीं सकता मौर यदि उसका जीवन शेष है तो मोरे 
क,रागार चले जाने पर भी वह निश्चय ही जीवित रहेगी | अतः शिवदयालु 
፳ጃቹ] रण~निमंत्रण स्वीकार करना चाहिये | मैंने नीचे आकर अपने मित्रों 
से कहा कि निश्चिन्त रहें शिवदयालु भारत माता की स्त्रतन्त्रता के हेतु 
सर्वर! होम करेगा | 


७ तारीख को मैं प्रातः ही गुरुकुल गया, भोर आचाय लेखराम जी 


[555 ) 


शास्त्री को पलाश-वन के अन्दर जो भगवान्‌ दयानन्द की साधना भूमि रही 
हैले गया और सब तथ्य जो पहिले दिन घटा था बतला दियाऔर ፳፪ *፪ कर 
कि शिवदयालु तो रण में कूदता है आप जसा उचित समझे करना । इतना 
और कहें जता हूँ कि देखना कहीं माता के दूध को न लजाना । सब्‌ १९४२ 
ई० के आन्दोलन में जो कुछ गुरुकुल ने किया वह जग विख्यात है । पं लेख- 
राम जी ने सन १६४२ ई० के स्वातन्त्रय समर में बलि होकर अपनी पूज्य 
जननी कुल मात, के दूध को निश्चय सार्थक प्रमाणित किया ፪ | 


९ अगस्त को प्रातः ही एकाएक मुझको प्रान्तीय सरकार के वारन्ट पर 
गिरफ्त'र कर लिया गया | जब किसो को भी इतने शीघ्र मेरे जेल चले 
जान का अनुमान न था । इस वार मुझे २५ मात मेरठ कारागार में चन्दी 
बना कर रवख़ा गया । जब कि मेरठ के सब प्रमुख कांग्रेसी. नेता, 
अधिकारी एवं समाजों के सदस्य एक वषं के अन्दर ही छोड़ दिये गये | 
पता चलाने पर विदित हुआ कि प्रान्तीय सरकार के पास मरे राजायं सभा 
5በጓ वीर दल एवं हैदरावाद सत्याग्रह सवधो पिचासियों भाषणों का, जो मैंने 
सन्‌ १६४०, ४१ई० में उत्तर प्रदेश, राजस्थान सिध सौराष्ट्र एवं महाराष्ट्र 
में दिये, संग्रह है और उनके आधार पर प्रान्तीय सरकार ने मुझे डंजसं रिवी- 
ल्यूशनरी एण्ड आगंनाइजर समझा है तथा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को 
लिखे गये पत्रों की प्रतिलिपि सरकार के पास हैं| कारागार में मुझे बाल्मीकि 
रामायण, महाभारत, उपनिषदे, मनुस्मृति एवं विवेकानन्द के ग्रन्थ पढ़ने का 
विशेष अवसर मिला । विदुर प्रजागर एवं चाणक्य सूत्रों का मैंने हिन्दी अनु- 
वाद भी जेल म किया | विभिन्न संस्कारों पर पुस्तके लिखने एवं ३ सूत्र 
ग्रन्थ भी लिखने का अवसर मिला | आयुर्वेद की लधुतंत्री एव बृहद तत्री भी 
मैने कारागार में पढ़ी । अधिकतर समय स्वाध्याय एव लेखन कायं में व्यतीत 
होता था। 


सितवंर सन्‌ १६४४ ई० को मुक्त किया गया । गुरुकुल पर से 
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प्रतिवन्ध हट चुका था | बाहर आकर उसके कार्य को पुनः संगठित करने का 
मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ | विदेशी सरकार का एक प्रकार से गुरुकुल के 
लिये चेलेंज था । उस क्री यह कामना थी कि यह क्रान्तिकारी संस्था सदा के 
लुप्त हो जाय, किन्तु ईश्वर को ऐसा स्वीकार न था। अतः संस्था फिर से 
चलने लगी । श्री प० लेखराम जी शास्त्री का वसन्त सन्‌ १६४६ ፳» में 
स्वर्गवास हो गया | कारागार की यातनाओं ने उनका शरीर जर्जरित कर 
दिया और वह स्वगं सिधार गये । पंडित जी के स्वगंवास से जहां संस्था 
को भारी धक्का पहुँचा वहां मेरे एक सहयोगी कार्यकर्ता की विदाई जिसके 
कंधों पर गुरुकुल के भीतरी निर्माण का बोझ था मेरे लिये कार्य की दृष्टि से 
और भी असह्यहो गई । 


स्वर्गीय शास्त्री जी की स्मृति में गुरुकुल में आयुर्वेद महाविद्यालय की 
स्थापना की गई जिसमें बोर्ड आफ इण्डियन मेडीशन उत्तर प्रदेश का पादू 
क्रम छात्रों को पढ़ाया जाता था | उस शहीद की स्मृति में स्थापित यह 
कालेज कई वषं तक उन्नति पथ पर गति करता रहा वाद में बोर्ड की नीति 
से मतभेद हो जाने के कारण बन्द कर देना पड़ा । 


मेरठ में काँग्रेस का ऐतिहासिक 
महाधिवेशन 


सन्‌ १६४६ ई० में मेरठ नगर को जहां से भारत की स्वतन्त्रता का 
प्रथम युद्ध सनु १८५७ ई० में आरंभ हुआ था यह सोभाग्य प्राप्त हुआ कि 
बह्‌ राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन अपने यहां करे | एतदर्थ स्वागत समिति 
का निर्माण किया गया मेरठ के सभी नए एवं पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता को 
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बुलाया गया और स्वगत समिति का संगठन किया गया । सेवक को विना 
उससे किसी प्रक्रार का परामशं किये ईष्ट मित्रों ने आग्रह पूर्वक भोजन 
विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया | मैंने इस कन्टरोल की विकट परिस्थिति 
में और इतने विशाल जन समूह के भोजन को व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने 
ऊपर लेने से इन्कार क्रिया किन्तु मेरी सुनवाई न ፪፪ । इस अधिवेशन पर 
पूज्य नेता जीं सुभाष चन्द्र बोस के आने की भी जनता में बड़ी आशाए थीं 
और इस नाते अपार जन समूह के मेरठ पधारने की सभावना थी। बाद में 
साम्प्रदायिक उपद्रवो के देश में पदा हो जाने से परिस्थिति यका-यक बदल 
गई । मेरठ में भी भारी उपद्रव उठ खड़ा हुआ | यहाँ तक परिस्थिति वदली 
कि खुला अधिवेशन करना असंभव हो गया | येन केन प्रकारेण श्रीयुत आचार्य 
कृपलानी जी के सभापतित्व में मह सभा का अधिवेशन किया गया | मुझको 
अपना ६ मास का समय अन्य सब कार्यो को छोड़ कर इस अधिवेशन में 
लगाना पड़ा । 


गढ्मुक्तेश्वर कांड 


सन्‌ १६४६ ई० के कातिकी गंगा स्नान के अबसर पर भीषण हिन्दू 
मृसलिम दंगा हो गया | तोआखाली एवं विहार की चिगारियां यहां भी उड़ 
कर लगीं । मेले में मार काट का दृश्य उत्पन्न होगया | ७ नवबंर सन्‌ १६४६ 
ई० की दोपहर को मेले गढ्मुक्तेशवर के चिताजनक समाचार को सुन कर 
एडीशनल जिला मॅजिस्ट्रेट श्री मेजर शुक्ला जी की कोठी पर बहुत से लोग 
इकटूठ हुए | 


अपने मित्र पं० अल्गुराय जी शास्त्री के साथ ፳ भी वहाँ पहुँचा और 
निश्चय हुआ कि मेला गढमुक्तेशवर के ठीक हालात जानने के लिये मैं और 
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पं० अल्गूराय जी और दो अन्य मुसलिम लीग के कार्यकर्ता फौरन गढुमुक्तेश्वर 
जाय, सही हालात की रिपोर्ट दें करीब २ बजे दिन के हम चारों सीघे 
गढ़मुक्तेश्वर गये, ओर ३॥ बजे थाना गढ़मुक्तेशवर पहुंचे । वहाँ पहुंचते ही 
मालूम हुआ कि गढ़मुक्तेश्वर कस्बे में आग लग रही है ओर मार काट मच 
रही है | थानेदार के म्हने पर हम 88 मिनट तक थाने पर ठहरे रहे और 
ब'द में सीधे अपने पुलिस गार्ड के साथ घटनास्थल पर पहुँचे | इस वक्त दिन 
के चार वज चुके थे। मौके पर मेले गढ़मुक्तेशवर की जांच करके लौटते समय 
श्री रघुकुल तिलक पालियामैंटरी सेकेट्री, चौ० चरणसिंह जी पालियामैंटरी 
सेकेट्री, ና» खुशीराम शर्मा प्रधान जिला काँग्रेस कमेटी पहुंच गये। झगड़ा 
हमारे पहुँचने से पहिले शांत हो चुका था । और वलवाई भाग चुके थे। 
हमने बहुत से मकान और चन्द दुकान फुकंती हुई देखी । मैंने ओर मेरे 
साथियों ने जलते हुवे मकानों में घुस कर करीब २० बच्चे तथा मुसलमान 
स्त्रियों को बाहर निकाला । ये करीब सभी ጻ፳ቭ थे। इनको लारी द्वारा 
फौरन कस्बे के हस्पताल में पहुंचाया । 


मैंने कितने ही स्थानों पर अघजली लाशें देखी । एक कुए' में भी कुछ 
स्त्री तया बच्चों की लाशें देखी | पुलिस की गोली से सूट हुए कुछ हिन्दू 
बलवाइयों की लाशे देखी | तहकीकात करने पर मुझे मालूम हुआ कि बलवा 
करीव ११ वजे शुरू हुआ ओर ३ बजे खत्म होगया । बल्वे तात्कालिक कारण 
मुसलिम नंशनल गाडं का सुबह ९ बजे कस्बे में भड़काने वाला ऐलान लाला 
रामकुमार का कत्ल उसकी दूकान का फुका जाना और एक ፳8፪ का छुरे 
से कःल किया जाना बतलाया जाता है । जिन कारणों से हिन्दू यात्रियों 
में बहुत क्षोभ पंदा हुआ और उन्होंने मेले में पहुंच कर तरह-तरह की अफ- 
वाहे फंलाई और आवेश में आकर बदले की भावना से.मेले से एक गिरोह 
आया और उसने यह गारतगिरी शुरू की | हम करीब ६॥ बज सीघे मेरठ 
रवाना हुए और ८ बजे कमिशनर साहब के बंगले पर पहुंच भोर कस्बे के 
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ये भयानक हालात बतलाये । फौरन सव मुख्य अधिकारी जिसमें मि० रोविन्स 
डी० आई० जी० कलेक्टर सुप्रिन्टैन्डैन्ट पुलिस और ब्रिगेडियर आदि इकट्ठे 
हुए और निश्चय हुआ कि तुरन्त मंडीकल एड भेजी जाय । पुलिस वर्गरा का 
पूरा इन्तजाम किया जाय और हर तरह की जरूरी इमदाद जल्दी से जल्दी 
भेजी जाथ। 


७ तारीख की रात को ही करीब 5 बजे कांग्रेस सेशन के चैयरमौन 
श्री चौ० रघुबीर नारायण सिह जी कांग्रेस वालिटियर कम्प पहुँचे 
और मेडिकल एड का प्रबन्ध किया | श्री रघुकुल तिलक पं० रामस्वरूप शर्मा 
आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्टर व एस० पी० दूसरे जरूरी प्रबन्धो में 
संलग्न रहे मैं करीव २ बजे सयुक्त प्रान्तीय हिन्दुस्तानी सेवा दल के अध्यक्ष 
श्री नन्द कुमार देव वशिष्ठ और उनके १४ स्वयं सेवकों को लेकर गढ़मुक्तेश- 
वर गया और ३॥।। बजे प्रातः कस्बे के हस्पताल में पहुंच कर जरिमियों की 
मरहम पट्टी की | 


८ तारीख की प्रत: ७॥ वजे गइमुक्तेशवर थाने में የዛሪ रोविन्स डी० 
आई० जी० पुलिस से मिला और तुरन्त वे और मैं तमाम वालिटियस और 
पुलिस फोमं के साथ जाकर लाशों को कुएं से निकालने, चारों तरफ से उन्हें 
इकट्ठा करने भर दफनाने के काम में संलग्न रहे तीसरे पहर आजाद हिंद 


assesses nists መዱ መ 


फौज के करीव १०० वालिण्टियसं खान पीन और फर्स्ट एन्ड का बहुत सा 


सामान लेकर मौके पर पहुँच गये | इन्होंने भी इस काम में पूरी-२ मदद 
की । श्री रोबिन्स डी, आई. जी, पुलिस ने जिस संलग्नता एवं सहृदयता 
से लाशों को कुए में से निकलवाने और दफनाने का कांम किया उसका 
मेरे हृदय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा जिस काम को हिन्दुस्तानी सिपाही 
व अफसर करने से संकोच करते थे, रोविन्स ने बड़े उत्साह के साथ स्वयं 
आगे बढ़कर अपने हाथों से किया । 
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५ दिन तक मेले के यात्रियों को कुशलता पूर्वक यथा स्थान पहुँचाने 
में जो कुछ कर सकता था किया । श्री गंगा मोटर कंपनी की लारी में स्त्री 
व बच्चों को स्टेशन से भर-२ कर सदर धमंशाला में पहुंचाया | खतरनाक 
स्थानों में जाकर खाद्य पदार्थ पहुँचाए' ।'इस कार्य में इतना व्यस्त रहा कि 
मले में गई हुई अपनी धमं पत्नि एवं बच्चों को भी वहां से लाना भूल 
गया | 


काँग्रेस से मेरी मुअत्तलो, प्रथम बार 


ता० २९ जनवरी सन्‌ १९४८ ई० को भारत राष्ट्र की नौका के 
परम प्रवीण चतुर खेबन हार पूज्य महात्मा गांधी जी का बध ሻሻና गौडसे 
के द्वारा किया गया । इस घटना से सारे राष्ट्र को असह्य वेदना हुई। जिस 
महान ज्योतिः की प्र रणा से मैं कांग्रेस में आया और अपने जीवन के ३० 
वर्ष मत भेदों के होते हुवे भी जिसको अपना राजनेतिक पथ प्रदर्शक मान 
कर राष्ट्र सेवा में व्यतीत किये आज उसे खो कर मेरी दशा जो हुई उसका 
वर्णन मैं कर नहीं सकता । 


गांधी जी की मृत्यु पर मैंने ፳ዛ को नष्ट नहीं होने दिया । मान- 
सिक सन्तुलन खोकर भाषण करना आरंभ नहीं किया | उस सत्य एवं अहिसा 
के पुजारी का नामले ले कर मैंने घृणा एव द्वेष की अग्नि को नहीं भड़काया । 
गभीरता पूर्वक उस संकटमयी परिस्थिति का सामना किया | ३० तारीख की 
आये समाज की साधारण सभा में जितना अधिक गंभीरत। पूवंक परिस्थिति 
को काबू में रखने के लिये ፳ बोल सकता था, बोला | ጃጁ आश्‍चर्य और 
दुख है कि कतिमय मन चले तथा मानसिक सन्तुलन रुष्ट कांग्रोंसजनों ने 
उस कें कुछ के कुछ ጃና लगाए । मैंने वीर सावरकर को गाली देने एवं 
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर दोषारोपण करने में लेश मात्र भी भाग नहीं 
लिप्रा क्योंकि मैं सगरता था कि यह निश्चय ही निर्दोषी है जैसा कि आगे 
चल कर भली भांति स्पष्ट हो ዛና" | लोगों ने चाहा የዩ मैं संघ वालों की 
मनमानी धर पकड़ करवाऊं किन्तु मैंने सरकारी निर्देश के विरुद्ध कोई भी 
पग बढ़ाने से इन्कार कर दिया इन लोगों ने मेरे विरुद्ध नाना प्रकार के 
आरोप लगाएं जिला एवं नगर कांग्रेस कमोटियों के अधिकारियों के सामने 
जा-जाकर इन लोगों ने मौखिक एवं लिखित मनमानी शिकायत की । काँग्रेस 
के अधिकारियों ने भी आवेश में आकर बिना कुछ जांच पड़ताल किये एवं 
मुझसे ज्ञात क्रिये बिना झट से विधान के विरुद्ध मुझे मौत्तिल कर दिया । ३ 
दिन बाद श्री मन्त्री जी को जब पता लपा कि उनको धोका हुआ तो मोरे पास 
आए और अपनी भूल स्वीकार की । 


कई बार आग्रह करने पर आरोपों ळी सूची मेरे पास भेजी गई भौर 
प्रमाण एव तोत्विक उदाहरण देने की आज तक कृपा नहीं की | आरोपों का 
स्पष्टोकरण मांगा तो चुप्पी साध ली । मैंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के ዱሻ 
के पास जव परिस्यिति लिख कर भेज दी उन्होंने कांग्रेस के अधिकारियों को 
उनकी अरवेध.निक कायवाही पर चेतावनी दी तथा मौत्तिली रह कर दी | 


मुझे ሻነ कर के ही कांग्रेसी मित्र चुपके न रहे उन्होंने पुलिस 
को प्रस्ताव की नकल भेजी और जरूरी कार्यवाही अर्थात्‌ गिरफ्तारी की भी 
कोशिश की | 


आरोपों में पुलिस पर प्रभाव डाल कर संधियों की गिरफ्तारी रुक- 
वाने का भी आरोप था जिप्रके बारे में मैंने जिलाधीश को लिखा और पुलिस 
के अधिकारियों से इस आरोप के जांच करने की प्रार्थना की | उन्होंने तथा 
प्रात्त के उच्च अधिकारियों ने जांच की और पता चला कि यह आरोप 
'ዛፎ፳ मिथ्या, दलबन्दी तथा स्वार्थपरता पर अवलम्बित था । 
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द्वितीय बार मौतिलो-प्रयास 


नवबंर सन्‌ १६४८ ई० में राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ ने अपने अस्तित्व 
को जीवित रखने के लिये सत्याग्रह आन्दोलन छेडा । राष्ट्रीय सरकार एवं 
देश की सवं प्रमुख राजनैतिक संस्थाओं के विरूद्ध होते हुवे भी तथा जनता 
की पूर्णतया संघ के प्रति उदासीनता के वातावरग के होते हुवे भी बिना 
किसी प्रकार के प्रदर्शन के पूर्ण नियन्त्रण के साथ देश व्यापी सत्याग्रह आरंभ 
हुआ । भारी संख्या में नवयुवक जेलों में गये । मरे परिवार के कई व्यक्ति भी 
सत्याग्रह में सम्मिलित हुए और मेरठ में सवं प्रथम मेरे लघु भ्राता एवं 
ज्येष्ठ पुत्र ने सत्याग्रह आरंभ किया । मेरे ऊपर दूसरी वार पुनः आरोप 
लगाए गये और संघ के सत्याग्रह का साथी मुझको बतलाया गया। साथ ही 
साम्प्रदायिकता का प्रचारक भी घोषित किया गया। अब की बार सीधा 
मोत्तिल न कर के सूने को लिखा गया और जिले के सीनियर सुभिन्टण्डंन्ट 
पुलिस का प्रमाण पत्र उपलब्ध करके जिसमें अन्त में यह लिखवाया गया था 
कि इन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर बन्द कर दिया जाय आरोप पत्र के सोथ भेजा 
गया | मैंने विस्तार पूर्वक प्रत्येक आरोप का उत्तर दिया और आरोप लगाने 
वालों की अल्प बुद्धि का एवं कलुषित मनोवृत्ति का भली प्रक्रार दिग्दर्शन 
कराया । तथा साथ ही सरकारी कमंचारी से इस प्रकार घुल मिल कर 
प्रमाण पत्र उपलब्ध करने जैसे कांग्रस विधान को दृष्टि से पतित कार्य करने 


वालों को कांग्रेस से दण्डित कराने की मांग की । 


प्रान्तीय कांग्रेस के अधिकारियों ने मेरे उत्तर पहुँचने पर पूनः आरोपो 
को फाइल कर दिया । इस प्रकार के व्यवहार से मेरे उत को जो वेदना हुई 
उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । यदि मैं ፳ሸዛቭሸ[ को फासिस्ट कह कर 
उनके विरूद्ध विष बमन किया करता और श्रद्ध य गोलवालकर जी पर नाना 
प्रकार के मिथ्या आरोप लगाया करता और पज्य बापू की मृत्यु पर हर्ष 
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मनाने एवं मिठाई बॉटने का संधियों को दोषी ठहराया करता तो मैं निश्चय 
उच्च कोटि का काँग्रेस का स्थोनीय नेता माना जाता । किन्तु अपनी अन्त-- 
रातमा के विपरित आचरण करना मुभे स्वीकार न था | 


छावनी बोर्ड की सदस्यता 


सत्‌ १६४६ ई० में मेरठ छावनी बोडं का चुनाव हआ ओर छावनी 
कांग्रेस की मेरी प्रधानता में प्रथम बार कांग्रेस की ओर से वोडं में प्रतिनिधि 
` भजना निश्चय किया गया । नगर कांग्रेस कमेटी के आदेश पर मुझको 
चुनाव में खड़ा होना पडा | मैं और मेरे कई साथी निविरोध चुने गये । वोडं 
में जाकर शिक्षा प्रचार आदि कार्यो में मैंने विशेष भाग लिया। ቫነ-፳፳ 
बन्द कराने तथा इसी प्रकार अन्य कई कार्यो विशेष रुचि दिखलाई। मेरे 
कतिपय मित्रों को यह अखरा और उन्होंने छिपे-छिपे. विरोश्व करना आरभ 
किया । छावनी कांग्रेस कमेटी के एक मन्त्री महाशय ने गवंनर महोदय को - 
लिखा कि वह मुझे बोडं से पृथक्‌ कर दे | क्यों कि मैं संघी हूँ। उनका यह 
कार्य नितान्त अवैधानिक एवं काँग्रेस संगठन को कलकित करने वाला है । 
“इस संबंध में उक्त मन्त्री महोदय से जवाब तलव किया जा रहा ፪ | 


अपने सम्बन्ध सें 


'. ጭዛ मैं अब अपनी परिस्थिति स्पष्ट करना चाहता ፪ । मैं सन्‌ 
१९१८.६० में इस सरस्वती मही अर्थात संस्कृति वेद माता एवं मातृ भूमि 
की सेवा का ब्रती बन पूज्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संघ का सदस्य 
बना और १६१६ ई० में अन्तः प्रेरणा से ही मैं भगवान दयानन्द के घर्म संघ 
अय समाज में दीक्षित हुआ और इसी वर्ष पूज्य गांधी जी की प्रेरणा से 
कांग्रेस मे सम्मलित हुआ | मेरे जीवन का कार्य विशेष रूप से सांस्कृतिक रहा 
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है। कांग्र स में रहते हुवे और उच्च पदों पर कार्य करते हुवे भी मैंने सदा 
अपने धामिक कृत्यो एवं शुद्धि आदि कार्यों तक को किया है । प्रत्येक आये 
धर्म एवं भारतीय संस्कृति से संबंध रखने वाली सस्था एवं उसके संचालकों 
से मेरा ሸናቹ रहा है । उनकी अनुकुल प्रगतियों को मैंने सदां निभंय हो 
कर सराहा है और प्रतिकूल प्रगतियों का विरोध किया है । हिन्दू सभा सना- 
तन घर्मं सभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सिख सभा के कार्थकर्ताओं के माथ 
सदा मेरो संपक रहा है : उनके अनुकुल कार्यो में मेरा सदा सहानुभूति रही 
है । मैं सदा आयं हिन्दू होने में और अपने को हिन्दु कहने में अपना गौरव 
समकता हूँ मैने अपने समस्त सावंजनिक जीवन में आरम्भ काल से लेकर 
आज तक निरन्तर साम्प्रदायिकता का घोर विरोध किया है। 


जब कि देश के बड़े से बड़े नेताओं ने मुसलमानो की बेजा हिमायत 
तरफदारी की है मैंने उसका सदा विरोध किया है। इस प्रकार पक्ष-पात 
करने वालों ने देश में भयानक साम्प्रदायिकता को उभारा है और जिस के 
परिणाम स्वरूप देश में दो राष्ट्रों की कल्पना को जन्म दिया गया और 
भारत का विभाजन किया और भारत के टुकड़े-२ किये गये। मैंने सर्वदा 
इन कृत्यों का.विरोध ही किया है। 


मैं भाषा संकरता संस्कृति संकरता एवं धर्म संकरता का कट्टर 
` विरोधी हूँ जब कि राष्ट्रीयता के नाम पर इनका प्रचार देश के बहुत से 
महारथियों ने किया है। मैं जात पांत, ऊच, नीच, छूत. छात एवं प्रान्ती- 
यता का भी क्रियात्मक रूप के कट्टर विरोधी रहा ፪ | 


मैं न किसी वर्ग के साथ अन्याय करने का समर्थक रहा हैं और न 
कभी किसी वर्ग के साथ अनुचित पक्ष पात करना मुझे सहन हुआ है | 


मैंने अपने जीवन में संदा विशुद्ध राष्ट्रीयता का एवं मानव धर्म का 
प्रचार किया है और मृत्यु पर्यन्त ऐसा ही मैं करता रहुँगा । 


( ३८ ) 


इडा मरस्वती मही मात्‌ भूमिः के पूजन का यही मैंने प्रकार समझा 
है और अन्त में परम!त्मा देव से यही मेरी प्राथंना है कि मुझे इस सत्य 
पथ पर हढ़ता पूवंक गति करते रहने की शक्ति प्रदान करें । | 


दयानन्द महाविद्यालय गुरुकूल डॉरलो 
और मेरा सम्बन्ध 


दयानन्द महा विद्यालय गुरुकुल डौरली युक्त प्रान्त की . एक प्रमुख 
घामिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है । इसकी स्थापना सच्‌ १६२४ ई० में 
आये ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक वैदिक पाडित्य के अगा सागर विश्व के 
महान्‌ क्र'न्तिक्रारी लौह पुरुष मह॒षि स्व० दयानन्द सरस्त्रती जी महाराज की 
पुण्य जन्म शताब्दी की स्मृति में की गई थी । रूड़की राज पथ पर भेरठसे 
२ मील दूर सुन्दर पलाश बन के ससीप इसकी स्थापना हुई थी | यह वही 
पावन स्थली है जहां भगवान दयानन्द जब-२ मेरठ पधारते तो प्राय: ब्राह्म 
मृहुतं में भ्रमण करते हुये इधर आ निकलते भोर उस समय के इस सुनसान 
निर्जन वन में ፳2 कर समाधि लगाया करते थे । | 
| 

सस्था की स्थापना करने में जहां अन्य कतिपय व्यक्तियों को श्रेय है 
वहां श्री पं० अल्गूराय जी शास्त्री तथा. लेखक का भी काफी विशेष होय इस 
के बनाने में रहा । जिनको उस समय की प्रान्तीय सरकार ने बहुत खतरनाक 
समझ रबखा था और सन्‌ १६४? ई० के आन्दोलन के अवसर पर तो युक्त 
प्रान्त के प्रमुख ४ भीषण क्रान्तिकारियों में जिनकी गणना की थी | 


इस.संस्था के नन्हें-नन्हें बच्चों को लोरियों में यह पाठ पढ़ाया गया 
था । १ | 


( 88 ) 


सूखे चने चवा कर डोलें बन में मारे मारे 

पर न देश की दशा देख घर ፳፳ चुपकी मारे ॥ 
गुरूकुल के ब्रह्मचारियों को सिखाया गया था कि 

वैदिक घमे देश भारत का गोओं का हित धारं | 
जननी जन्म भूमि पर अपना तन मन सर्वस्वारे ॥। 


इस गुरूकुल का वातावरण इसके जन्म काल से ही निरन्तर क्रान्ति- 
कारी भावनाओं से ओत प्रोत रहा है । 


. राष्ट्र भाषा हिन्दी एवं विश्व की भावी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा संस्कृत के 
साथ गणित भूगोल, इतिहास, ሻሻ शास्त्र, कृपि उद्योग एवं आयुर्वेद को 
शिक्षा देना इसका पाठ्य क्रम रहा है और साथ में आसनादि द्वारा शारीरिक 
व्यायाम का अभ्यास कराना और सव से ऊपर और प्रथम वेद वेदांग, कमं 
कांड आदि का सम्पकं ज्ञान ब्रह्मचारियों को कराना इसका लक्ष्य रहा है | 


गुरुकुल अभी स्थापित ही हुआ था कि भारत के महान क्रांतिकारी 
महापुरुष महात्मा गांबी इस पावन स्थली में पघारे और उन्होंने नन्ह-नन्हे 
बच्चों को आर्शीवाद दिया और आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द का सच्चा अनुचर 
बनने का आदेश किया । 


गुरूकुल काल के भीषण भंझावातों से गुजरता हुआ चला गया । लोगों 
ने कहा कि कच्चे कोठों में कुछ बालक घेरने से गुरूकुल नहीं बनता। ठीक 
है किन्तु ऊ चे ऊ चे महो में बड़े परिवार रखने से भी गुरुकुल नहीं बनता । 
गुरुकुल किन्ही भावनाओं एवं आदशं के प्रतीक का नाम है । प्राचीन भारतीय 
आदर्श के अनुरूप अपना जीवन बनाना भारत की प्राचीन संस्कृति के दिव्य 
बात'वरण में स्वांस लेना विश्व के आदि ज्ञान वेद का अग्ने जीवन में क्रिया- 
त्मक रूपेण मान करना, वेद धम के लिये अपना तन मन निछावर करना, 


( ४० ) 
स्वधमं स्वदेश, स्व संम्कृति, स्वाभिमान एव स्वराज्य साधना के लिये स्वाहा 
करने का क्रियात्मक पाठ जहां पढ़ाया जाता हो वह गुरुकुल है ! | 


| 
सन्‌ १९३०, ३१ ई० में जब देश ने पूर्ण स्वाधीनर का संकल्प करके 
भारत में स्वातन्त्र्य संग्राम छेडा तो यह गुरुकुल उस समर में बच्चा होते हुव. 
भी राजस्थान के नन्हें नन्हें बच्चों के संकट कालीन केसरिया बाने को 
धारण कर रण में कूदने की बात की याद करके उस समर में झूजा था। 


अनेक वार इस गुरुकुल पर पुलिस ने छापा मारा । लारियों में भर 
कर यहाँ के ब्रह्मचारियों को पुलिस ले गई | कोनसा मास खाली जाता था 
क्रि किसी न किसी क्रान्तिकारी नवयुवक की याद में स्थानीय पुलिस गुरूकुल 
न पधारती हो | भारत के बड़े से बडे क्रान्तिकारी नवयुवक यहां आते थे, 
बिश्राम करते और अपनी संकट पूणं यात्रा की थकान उतारते थे, फिर 
भीषण कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाते थे। कभी-२ तो उनके रहते हुवे 
लाल दुपट्टे गुरुकुल में दृष्टि गोचर होते थे किन्तु कतँव्य का तेज दुपटूटों 
की लालिमा को व्यर्थं बना देता था | 


गुरुकुल का बाल्य काल बीता, और शैशव भी वीतने को था कि 
भारत के भाग्य नगर (हैदराबाद) राज्य में आये समाज ने सत्याग्रह का शंखः 
नाद बजाया, भाग्य नगर (हैदराबाद) के बरवंर शासन से टक्कर लेने के लिये 
बूढ़ा सन्यासी नारायण स्वामी समरांगण में ፳፳፣ | आये धमं के दोवानों ने 
किसी की कुछ परवाह न करते हुवे रण-चंडी का आवाहन किया । | 


रण मे किसका कंसा नाता 
सन्मुख जो भावे सो अरि है पिता पुत्र हो भ्राता 


इस कहावत के अनुसार आर्यो ने समर की वेदी सजाई। 5" 


A) 


डोरली के जत्थे जाने शुरू हो गये । और यह संकल्प कर लिया कि जब ፓ; 
एक भी ब्रह्मचारी या अध्यापक शेष है गुरुकुल से सत्याग्रहियों का ताँता बन्द 
न होगा गुरुकुल के एक-एक ቫ ሰ ने समझ लिया था और 


भलि भांति 
हृदय में माता कुन्तो के आदर्श उपदेश को याद कर लिया थ 


፲ [ 
यदर्थं क्षत्रियासूत तस्थ कालो-भागतः 
हैदर'वाद सत्याग्रह में आर्यो की विजय हुई । गुरुकुल के उपाध्याय 
एवं ब्रह्मचारीतपस्या पूणं कर और विजय से गाँभीर-युक्त हो गुरुकुल में 
ናዛሺ । इनका सत्र ने सहषं अभिनन्दन किया । सत्याग्रह के वृद्ध सैनानी 
महात्मा नारायण स्वामी एवं दूसरा संनानी : खुशहाल चन्द ` खुरसन्द) 
(आनन्द स्वामी) गुरुकुल पघारे । उनका भी भव्य स्वागत हुआ । 


सन्‌ १६४२ ई० आया । ८ अगस्त को करो या भरो की सिंह गर्जना 
के साथ अ ग्रेजों भारत छोडो संग्राम आरंभ हुआ । गुरुकुल के प्रधान, मन्त्री, 
आचारय, उपाध्याय, समिति के सदस्य, स्नातक एवं ब्रह्मचारी सबने स्वातन्त्रय 
समर में अपनी अपनी आहुति दी। गुरुकुल पर प्रतिबन्ध लगा और चौदह 
मास तक ፳፪ चन्द पड़ा रहा | 


प्रान्तीय सरकार ने इस गुरुकुल को सब से अधिक क्रान्तिक्रारियों का 
केन्द समझा और इसकी ईट से ईट የሸና की सोची । गुरुकुल अब नहीं 
खुलेगा यह उत्तर स्पष्ट सरकार की ओर से दिया गया । लेखक के पास 
कतिपय महानुभावो का गुप्त पत्र जेल से सुपिन्टैण्डण्ट द्वारा कारावास में 
पहुँचा । वह यह था कि सरकार तुम से . अत्यन्त अप्रसन्न है। तुम्हारे (रहते 
गुरुकुल से प्रतिबन्ध नहीं ፪2ዣ | अतः -गुरुकुन से नाता तोड़ लो | मैंने उत्तर 
दिया कि भले ही गुरुकुल की ईट से ईट भिड जाय उसके बंस बह बिक जाय 
लेत उजड़ ና और सामान चोरी चला በጂ किन्तु गुरुकुल स्वयं को खोकर 
और विदेशी सरकार की चाटूकारी करके गुरुकुल नहीं चलाना | यह सरकार 


( ४२ ) 


के इशारे पर चलने वाला गुरुकल-२ न होगा। गुरुकुल डौरली वैदिक 
क्रास्त क्री अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये स्थापित किया गया और इसी 
के ፪፪ उसमें अ'त्म आहुति दी है। बाहर के मित्र मेरे उत्तर से बड़े निराश 
हुए {कन्तु मैं और कहता भी क्या | 
गुरुकल के यशस्वी आचार्यं लेखराम शास्त्री जेल से रोगी बना कर 
छोड़े गये गुरुकुल पर से प्रतिबन्ध हटा और बसन्त सत्‌ १९४४ ई० को 
गुरुकल पुन: चालू हो गया । जनता ने उसका हृदय से स्वागत किया । गुरु" 
कूल के मन्त्री को २५ मास इस वार जेल में रक्खा गया । प्रान्तीय सरकार 
ने उसको डंजर रिवील्यूशनरी तथा आगंनाइजर अर्थात भयानक क्रान्तिकारी 
संगठन कर्ता की उपाधि से विभूषित किया । नेता जी सुभाष चन्द्र बोस से 
हुवे पत्र व्यवहार की चर्चा भी की गई। 


सन्‌ १६४५ ई० में नवयुवक हदय सम्राट बीर क्रान्ति कारी जवाहर 
लाल जी गुरुकुल में पधारे । उन्होंने क्रान्ति की अग्नि का जो गुरुकूल में 
जगाई गई थी अभिनन्दन किया । 
गुरुकूल के रहन सहन शिक्षा दीक्षा से प्रभावित हो जौहन पीयसं ने 
अपना सब घन जवाहरलाल जी को भेंट किया और खादी धारण करना 
आरंभ किया | भारत से थिदा होते समय उसने देवलांली से गुरुकुल के लिये 
मन्त्री के नाम से एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि जिसकां हिन्दी अनुवाद 
निम्न प्रकार है --- 
मैं आपको किस अधिकार से लिखू आपके पास अविनश्नर जीवन का 
सन्देश है भौर ፳ इस नाते शिष्य के रूप में हूँ । मैं बहुत विनम्र भाव से 
आपको इस कार्य के लिये धन्यवाद प्रदान करता ፪ | निश्चय यहु इतना महान 
कार्य है कि आप इसका अनुमान भी न करते होंगे । 


मेरे लिये सबसे बड़ी हर्ष की बात उन गांधी जी के सिद्धान्तों 
सत्य और ጃ፳ को क्रियात्मक रूप में आपको संस्था में जहां उन्होंने धामिक 


( ४ ) 


विश्वास एवं व्यवहारिक जीवन का ፍና धारण कर लिया है देखने का सुन्दर 
अवसर प्राप्त हुआ है | 

पूज्य बापू के निधन के उपरान्त जनवरी सन्‌ १९४८ ई० के उत्सव 
पर भीष्म व्याय.म मन्दिर का शिलान्यास करते ፪፪ जिलाधीश मेरठ ने 
कहा था कि यह सस्था जितना अधिक सरकार की वफादार रहेगी उतनी ही 
अधिक इसकी सहायता की जायगी | उत्सव के अगले दिन मन्त्री क्ते नाते मैंने 
बताया कि यह संस्था विश्व के महान क्रास्तिकारी सवंतोमुख क्र/न्ति के नेता 


आचार्यं दयानन्द जी के नाम पर स्थापित है इसक्रे निर्माण में जाति के भीषण 
क्रान्तिकारियों का जीवन खपा है | 


भारत के वृद्ध महारथी क्रान्ति के नेता महात्मा गांधी ने इसके बाल 
काल में इसको आर्शीवाद दिया भौर आदित्य ब्रह्मच,री दयानन्द के सच्चे 
अनुचर बनने का आदेश दिया है ፤ यह संस्था भारत की प्रत्येक धामिक व 
राजनैतिक क्रान्ति की अग्नि में तपी है | भारत के रण वाँक्रे क्रान्तिकारियों 
ने समय-समय पर पधार कर क्रान्ति की ज्वाला को यहां प्रज्वलित किया 
है | ቫ፡8ሻ मुक्त होने पर भारत के नवयुवक हृदय सम्राट वीर जवाहर ने 
इसे आर्शीवाद दिया है । यह सस्था आज तक न किसी सरकार की पिछेलगा 
रही है ओर न रहेगी । इसने अपने धमं के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति और 
कपनी म!तृभूमि की सेवा करने की प्रतिज्ञा की है । उसका पालन किया है 
और भविष्य में भी निश्चय ही राष्ट्र सेवा में तत्पर रहेगी। इस संस्था ने 
अपने छोटे से काल में अनेक सुयोग्य विद्वान्‌ ፳፲ प्रेमी एवं देशभक्त स्नातक 
निकाले ፪ | साथ ही अपने देश प्रेम के कारण कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भी हैं 
जिनके जीवन अनुकरणीय ፪ । जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को देकर संस्था 
का नाम ऊंचा किया है | जिन स्तातक एवं प्राचीन ब्रह्म चारियों की नामा- 
वली निम्न प्रकार हुँ 7 


( ४४ ) 


श्री पं० शिव दयालु जी के मंत्रित्व काल में निम्न 


स्नातक बने- 


श्री कृष्ण चन्द्र जी विद्यावारिधि, 


, देवेन्द्र नाथ जी शास्त्री विद्यावारिधि, प्रभाकर 

„ डा० धी निवासजी शास्त्री आचायं, एम. ए एकादशतार्थ पी.एच.डी. 
» धर्मेन्द्र नाथ जी शास्त्री विद्यावारिधि, साहित्य रत्न 

, यतीन्द्र कुमारजी शास्त्री विद्यावारिधि, साहित्य रत्न 

» በሻ मुनिजी विद्यावारिधि, 

,, डा० शिवराज जी शास्त्री एम. ए. विद्यावारिधि, पी० एच० डी० 
,, ፳፪ देवजी शास्त्री विद्यावारिधि, 

» हरि दत्त जी शास्त्री विद्यावारिधि, 

अविनाश चन्द्र जी शास्त्री विद्यावारिधि, आगुर्वेदाचायं 
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, वाचस्पति जी शास्त्री साहित्य रत्न विद्यावारिधि, 
महावीर प्रसाद जी विद्यावारिधि, 

7 सुखबीर जी विद्यावारिधि, 

, डा० हरि दत्त जी शास्त्री प्रभाकर विद्यावारिधि, 
„„ वेद पाल जी शास्त्री साहित्य रत्न एम० ए० विद्यावारिधि, - 
,» विक्रमादित्य जी विद्यावारिधि, 

» सत्यकाम जी विद्यावारिधि, 

» देवदत्त जी सुमन दर्शन शास्त्री विद्यावारिधि, 

,, राम देव जी विद्यावारिधि, 

» विल्लम पाल जी शास्त्री विद्यावारिधि, 

5 रमेश चन्द्र जी शास्त्री विद्यावारिधि, 


: डा० राजेशवर जी शास्त्री प्रभाकर विद्यावारिधि, एम बी.बी एस. 
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(seu) 
श्री पं० शिवदयालुशी के सर्तित्व कालीन प्राचीनछात्र निम्न ፳- 


१. श्री नारायण देव जी शास्त्री विद्यारत्न, 

२. , नरेन्द्र कुमार जी शास्त्री साहित्यरत्न, 
३. » रधुत्रीर ፳፪ जी शास्त्री 

४. ,, युधिष्ठिर जी आर्य 

५. „ उदयवीर जी, 

६ ५ रामदेवजी, 

७. ,, रत्नाकर जी रत्न वैद्यविशारद, 

८. » गणेश शंकर जी शास्त्री वेदतीथं, 

६. „ श्री पति जी चतुर्वेदी शास्त्रों साहित्यरत्न 
१०. ,, कर्ण देव जी आयुर्वेदाचार्य 
११. ,, विद्या सागर जी शास्त्री, 
१२. , सहदेव जी आयुर्वेदाचायें, 
१३. ,, विक्रमादित्य जी एम० ए० 
१४. » शिव दत्त जी शास्त्री 
१५. ,, अनिरुद्ध चतुर्वेदी जी शास्त्री एम ए. 
१६. ,, रमेश चन्द्र ए. एम. एस. बी. एस. यु 
,» प्रभु दयालु जी शर्मा आचार्य, 

१८. सूर्यं प्रकाश जी त्यागी, 

१९. ,, नर देव जी आयं, 
२०. , राज पाल जी आगे भजनोपदेशक, 
२१. ,, विद्या सागर जी चतुर्वेदी साहित्य रत्न, 
२२. ,, राम निवास जी एम. ए. 
२३. ,, डा० मुल शंकर जी शर्मा बी० आई० एम० एस» 
२५ ,, विजय कुमार जी शास्त्री साहित्यरत्न, 


በ.) 


२५. श्री जगदीश चन्द्र 'अरुण' जी 
२६. ,, जगदीश चन्द्र साहित्य विशारद, 
२७. ,, डा० सत्यपाल शास्त्री विद्या भास्कर, वेद मनीषी वाचस्पति, (त्रय) 
रत्न (त्रय) एम ए (हिन्दी-संस्कृत) पी० एच० डी० 
२८. ,, श्री डा० प्रेम प्रकाश जी बी० आई० एम० एस० 
२९. „ डा० क्षेत्र पाल जी बी० आई० एम० एस० 
३०. ,, डा० राजपाल [፪፪ जी बी० आई० एम० एस० 
३१ ,. रधुबीर सिंह जी शास्त्री बी ए. 
“३२. » विनय कुमार जी आरं 
३३. „ शिव चन्द्र जी आर्ये 
३४. ,, डा० सहदेव जी शास्त्री साहित्य रत्न, एम. ए. 
(हिन्दी-संस्कृत) पी० एच० डी ० 
३५. ,, डा० महीपाल सिह जी बी० आई० एम० एस० 
३६. ,, अशोक कुमार जी बी० ए० 
३७, ነ रणधीर सिंह जी शास्त्री 
३८. „ वेद प्रकाश जी मित्तल 
३६. ,, डॉ० इन्द्रजीत जी डी० ए० एम० एस० 
४०. ,, डा० ओम प्रकाश जी व्यास डी० ए० एम० एस० 
४१ ,, महेन्द्र कुमार शास्त्री आचार्य 
४२. , मुखबीर [ह जी साहित्य विशारद, डी० आई० एम० एस० 
४३. » वीरसेन जी साहित्य विशारद, 
४४. ,, वंद भानु जी आयं सिद्धान्त शास्त्री एम० ए०, एल० एल बी० 


आदि बहुत से छात्र गुरुकुलीय शिक्षा को कारण बश छोड़कर चले । इन्होंने 
अपनी परिस्थितियों के अनुसार विद्याध्ययन किया भर बहुत अच्छे-२ पदों 


पर पहुँचे और गुरुकूल के नाम में चार चांद लगाये । इन सभी के जीवन पर 


जहां आचार्य लेखराम जी का प्रभाव रहा वहां श्री पं० शिव दयालु जी ने गुरु 
कुलीय छात्रों में देशभक्ति कूट-कूट कर प्रस्थापित की | 


( ४७ ) 
महात्मा गाँधो जी से मेरा सम्बन्ध 


सनु १६१६ ई० से मैं महात्मा जी से परिचित ፪፻ | सर्वप्रथम मेरठ 
कालिज से असहयोग करके सन्‌ १६१६ ई० को जबकि रौलट ऐक्ट का 
आन्दोलन देश में चलने ही वाला था तो मैं महात्मा जी के सावरमती 
आश्रम में गया और दो दिन वहां पर रहा | वही पर महात्मा जी के व्यक्तित्व 
से विशेष प्रभावित होकर और उनके आदेश से कांग्रेस में सम्मिलित हुआ | 
इससे पुर्व मैं श्री लोक मान्य बाल गंगाधर तिल।जी के स्वराज्य संघ का 
सदस्य था । महात्माजी के कहने पर न्यूयाकं जाने का विचार त्याग वापिस 
मेरठ आया और कांग्रेस का कार्य आरंभ किया | इसी मध्य लाला लाजपत- 
राय जी से भी भेंट हुई | 


सन्‌ १९२६ ई० में जव महात्मा जी ने महषि दयानन्द जी सरस्वती 
एवं उनके अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश पर आक्षेप किये तो मैंने `महातमा जी 
के आक्षेपों का विरोध किया ओर आर्य जगत्‌ में भी घोर विरोध हुआ | 
बाद को फिर जब महःत्मा जी १९२८,२९ ई० में मेरठ पधारे तो उनको 
३५०००) रु० की थैली भेंट करने में जितना हो सकता था परिश्रम किया | 
उसी दौरान में पूज्य महात्मा जी गुरुक የ डौरली पधारे और उन्होंने मर्हाषि 
दयानन्द सरस्वती के ब्रह्मचयं आदि विशेष गुणों का गुणगान किया । 


सन्‌ १६२६ ई० में जब महात्मा जी ने हरिजनों को पृथक निर्वाचन 
का अधिकार दिये जाने का विरोध किया ओर आमरण अनशन क्यातो 
मैंने रातों रात उत्तरीय भारत के विभिन्न नगरों में अपने साथियों को भेज 
कर आर्यनेताओं के उस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराये जिसमें 
प्रत्येक आर्यं समाजी दो अमली रूप में अछोतोद्धार का काम करने एवं महःत्मा 
जी के प्राणों की रक्षा करने की अपील थी। 


| ፥ 
(४) | 

सन्‌ १६३८-३६ में हैदराबाद सत्याग्रह के अवसर पर पुनः महात्मा 
जी का विरोध करना पडा, क्योंकि महात्मा जी ने हमारे इस धामभिक आन्दो- | 


लन को साम्प्रदायिक कहकर रोकना चाहा था । किन्तु वाद में महात्मा गांधी 
जी की आशंकाए दूर हो गई और उनका आर्शीवाद हमको प्राप्त हुआ । 


महात्मा जी के साथ मेरा विरोध सदा गुरु-शिष्य अथवा पिता-पुत्र 
का विरोध रहा है । महात्मा जो के जीवन पर संकट आने में उनकी प्राण 
. रक्षा निमित सदा रातदिन एक किया | ፳ महात्मा जी के धमं आदि संबंधी 
कतिपय सिद्धान्तों का सदा से न मानने वाला रहा हूँ बोर समय-२ पर | [ 
आये समाज की वेदी से विरोध प्रकट किया किन्तु उनके अधिकतर विचार 
एवं सिद्धान्तों का उपासक एवं भक्त रहा हुँ। महात्मा जी के वध को मैं 
आये हिन्दू जाति के नाम पर अभिट कलंक अनुभव करता हुँ जिस का कई 
बार मैंने जिक्र किय! ፪ | 


इस कलेंक को धोने के लिये हमें बया कुछ करना चाहिये ? इसका 
उल्लेख मैंने उस प्रस्ताव में किया, जो प्रस्ताव १४ अगस्त १६४८ ई० को 
दयानन्द महा विद्यालय गुरुकुल डौरजी के वाषिकोत्सव पर आये सम्मेलन में 
पारित हुआ | 


गहात्मा गांधी जी के वध पर शोक प्रक करने के लिये जो ३१ 
ई० को आयं समाज सदर मेरठ में सभा हुई उसमें मैंने यह कहा था किं 
गांधीजी की ፪፻ፐ के पीछे भीषण षड्यन्त्र प्रतीत होता है और मेरा अनुमार्ग 
है कि इसका सम्बन्ध लन्दन तक से होतो असंभव नहीं | वीर सावरकर जी 
के बंगले पर मिठाई तकसीम होने के संबंध में जो उसी दिन ዛዛ भारत | 


अखवार मे छपा था समय की नजाकत का दोष मानते हुए मैंने कहा गि 


( ४६ ) 


सहसा यह माम लेनां कि “महात्मा जी की हत्या में वीर सावरकर जी का 
हाथ हो” ऐसा मेरा. आत्मा स्वीकार नहीं करता और यदि आगे चलकर यह 
प्रमाणित हुआ कि सावरकर जी का हाथ है, तो उनसे नीच और पतित 
कोई मानव नहीं । किसी महानुभाव ने श्री मा० सुन्दर लाल जी के पास 
जाकर मेरे भाषण के संबंध में विना सिर पैर की, निराधार एवं सवंथा 
निथ्या सूचनायें दी जिनका कोई महत्व नहीं है | 


महात्मा जो की मृत्यु पर आये समाज सदर के मन्दिर में प्रार्थनाक्र म 
चालू किया गया-ईश्वर अल्ला तेरे नाम आदि। जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल 
से इसका रोग का निदान हुआ । मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया-मैं एक መሻ 
समाजी हूँ साथ में “ዛፍ शरीरम्‌” का मानने वाला ፪ | मैं मृतात्मा की 
भस्मी अथत्रा अस्थियों को मस्तक नवाना हाथ, जोड़ना, फूल चढ़ाना और 
भेंट चढ़ाना आदि कृत्यों को सिद्धान्त विरुद्ध मानता ፪ | इसी कारण मैंने इन 
कृत्यों में कोई भाग नहीं लिया | महात्मा जी अपने को सनातनी कहते हुवे भी 
मृति पूजा के विरोधी थे । अतः उनके नाम से ही हम मूर्ति या जड़ पूजा का 
प्रचार करने लगे, यह महात्मा जी की स्वर्गीय आत्मा को शान्ति देने बाला 
कार्य न होगा । 

महात्मा गांधी जी विचार भेद होते हुवे भी आयं समाज के बहुत 
निकट थे । हैदरावाद सत्याग्रह के प्रारंभ में शंकायें होते हुवे भी. गाँधी जी 
ने अकब्रर हैदरी को एक पत्र लिखा था कि आर्यो की धामिक मांग सवंथा 
उचित है इसे कबूल करो अन्यथा मैं भी इस आन्दोलन में खुलकर सहयोग 
दूगा । परिणामतः विजय हुई और मांग स्वीकार करनी पड़ी | 


खाकसार आन्दोलन का मुकाबला करने के लिये जब सावंदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा ने आये वीर दल का संगठन किया तो श्री घनश्याम 
सिह गुप्त स्पीकर सी० पी० द्वारा, पूज्य महात्मा जी ने अपना आर्शीवाद 
भेजा था और यह आश्वासन दिया था कि इस कार्म को पूरे परिश्रम से 
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करना? क्रिसी-भी स्थिति में, किसी भी अभाववश शिथिलता . नहीं आनी 
चाहिये इत्यादि-। महात्मा: जी-का: मुझ पर बड़ा भारी: ऋण है: जो ` मंचपर 
आंसू बहाकर तहं. चुकाया जा सकता है? 


हीः! 


रतीय जनसंघ से मेरा सम्बन्ध 


दिल्ली के जल्से में श्री डा०. श्याम . प्रसाद. मुकर्जी. ዛ.. मौलिचन्द 
शर्मा श्री बसन्त राव ओक आदि से मेरा परिचय हुआ.। ,सभी ;महानुभाव 
काँग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से खिन्न थे. मोर. बातचीत, के 
फलस्वरुप एक नया राजनैतिक दल बनाने का निश्चय ፪ | 


- सन्‌ १९५१ ई० को लखनऊ में प्रान्तीय भारतीय जनसंघ . बनाने का 
निश्चय किया गया | जिसकी प्रस्तावना मैंने ही की थी. पं” दीन दयालुजी 
शर्मा जनसंघ के प्रधानमन्त्री और मुके उपमन्त्री बनाया गया | इसी लखनऊ 
अधिवेशन पर कांग्रेस से मैंने अपना संबंध विच्छेद कर लिया और सारे प्रान्त 
के संगठन की हृष्टि से भ्रमण किया। सन्‌ १६५२ ई० निर्वाचन में श्री 
जवाहर लालजी नेहंरू के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर झुसी के संतका समथन 
किया । ፳፲ वर्ष मुझे जनसंघ का उप प्रधान बनाया गया | बंबई में द्वितीय 
अखिल भारतीय जनसंघ के सम्मेलन में मैंने भाग लिया | सम्मेलन में एक 
सांस्कृतिक प्रदर्शनीका भी आयोजन किया गयो था । प्रदर्शनी में भारतीय 
अनेक:नेक महात्माओं, साधु पुरुषों केचित्र थे किन्तु महषि दयानन्द सरस्वती के 

चित्र का पूर्ण बहिष्कार था । मेरे चित्त पर इप्रका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा । 
कहने के लिये तो. जनसंघ प्रजातांत्रिक था किन्तु व्यबहार में उसका संचालन 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. करता था । यतः मैं राष्ट्रीय प्रजातन्त्र की भावनाओं 
से पूर्णतः. मोतं. प्रोत था ओर मद्दषि.दयात्नन्द ज़ी सरस्वती का - अनुदायी...था 


है 
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अतः मुझे बड़ा भोरी विवाद हुआ | मैंने श्री सर संघ चालक श्री गुरु देवजी 
'महाराज से बातचीत की । सन्तोष जनक उत्तर न मिलने पर मैंने 'जनंसंध से 
अपना संबंध विच्छेद कर የ፳ቫ፤ | फक वर NE 


आये प्रतिनिधि समा “उत्तर प्रदेश से 
सम्बन्ध ,. «८ 


| सनु १६२६ ई० में श्री पं० चासीराम जी एंम० ए एल० एल वी० 

के अनुरोध पर देहरादून में सभा के अधिवेशन पर संभा कां उपमन्दी निर्वा 
चित किया गया । साथ ही प्रचार विभागं का अंधिष्डाता'भी बनाया ዛና! | 

इन दोनों पदों पर लेखक तीन वर्षो तके कार्य करतो रहा सारे प्रान्त की 
प्रचार एवं संगठन को दृष्टि से प्रान्त का घरण किया । 5 

सन्‌ १६३४ ई० में मुके पुनः सभा का उपमन्त्री बनाया गया। 

बिहार भुकम्प के अवसर पर प्रान्त उत्तर प्रदेश से स्वयं सेवक आग्रे बीरों का 
एक दल लेकर के मोती हारी बिहार पहुँचा . और सेवा . काय क्रिया । उस 
समय उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री उमा शंकर जी थे। 
उस का कार्यालय उन दिनों फतेहपुर में था । विरोधियों ने कोर्यालय में आग 
लगादी, किन्तु हिसाब किताब के रजिस्टर सब बचा लिये गये । तत्पश्चात्‌ 
स॒भा का अध्विशन इलाहाबाद में हुआ । जिसमें बा० उमा शंकर जी पर 
निराधार मिथ्या आरोप लगाये गये ओर ጂቕ सभा मन्त्री बनाने का मस्ताव 
किया गया । मैंने स्पष्ट कहा कि सभा कार्यालय ፳ आग.लगाने के दोषी यदि 
बा० उमा शंकर जी हैं तो उपमन्त्री होने के नाते में भी हूँ भले! ही मैं: मेरठ 
रहता ፪ | सभा के. वाषिक अधिवेशन में श्री गंगा प्रसाद. जी. उपाध्याय के 
आग्रह करके पर भी मैंने सभा मस्त्री बनने, से स्पष्ट इन्कार कर दिया । 
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सन्‌ १९५६ ई० में शिकोहाबाद में वाषिक अधिवेशन के अवंसर पर 
पुनः मुझे; सभा मुख्यमंत्री भी और आये मित्र पत्र का सम्पादक भी बनाया गया। 
लखनऊ कार्यालय में रहकर उसको व्यवस्थित किया तथां सभाभवन की 
मरम्मत और सफाई आदि कराकर बच्चों के खेल कूद का एक क्षेत्र भी 
बनवाया | साथ में एक छोटा सा उद्यान भी तथा सभा की आथिक स्थिति 
बड़ी गंभीर चल रही थी. अतः परिश्रम करके, विभिन्न स्थानों से धन लाकर 
सभा की देनदारी भुगतान की | 

सन्‌ १६५७ ई० में पंजाब प्रान्त में सावंदेशिक सभा हारा चलाये 
हिन्दी रक्षा-आन्दोलन को बल देने के लिये प्रान्त का. दौरा - किया । सभा 
की ओर से श्रीराम जी प्रसाद गुप्त मुगलसराय “वतमान आये भिक्षु) एक 
बहुत बड़ा जत्या लेकर चण्डीगढ़ पहुंचे । सहारनपुर जाकर जत्थे को विदाई दी 
आयंवान भ्रस्थाश्रम ज्वालापुर का एक सत्याग्रही जत्या महात्मा हरि प्रकाश 
जी के नेतृत्व में रुड़की पहुंचा । वहां उसका स्वागत किया ओर आगामी 
दिवस विदाई दी गई | 

` अगस्त १९५७ ई० में मेरठ नगर से एक विशाल सत्याग्रही जत्या 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के महोपदेशक श्री सत्य पाल जी शास्त्री 
लेकर चण्डीगढ़ से गिरफ्तार हुवे । यह जत्था गढ़मुक्तेश्वर से चलकर सारे 
जिले मेरठ का परिभ्रमण करता हुआ मेरठ नगर आया, ፳፪! पर मैंने इस 
जत्ये को विदाई दी | यह जत्था सत्याग्रह की समाप्ति पर कपूरथला जेल से 
लम्बी यातनाओं की बाद छोड़ा गया । 


सभा की गाड़ी अब ዛፍ] सडक़ पर आगई [ पद लोलुप व्यक्तियों 
के उदर में ददं प्रारंभ हुआ | इस वर्ग ने उचितानुचित प्रकार से मेरा विरोध 
प्रारंभ किया । .. । 

परिणागत; दो वर्ष सभा का मंत्री रहकर, मैंने आगे मन्त्री न रहने 
का निश्चय किया | पुनरपि अपने मित्र सभा. प्रधान पं० हरि शंकर शर्मा और 
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श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी के अनुरोध पर आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
का पचास वर्षीय इतिहास लखनऊ के सभा कार्यालय में बैठकर लिखना 
स्वीकार कर, केवल दो मास के अन्दर ५०० पृष्ठों का. इतिहास लिखकर 
तैयार किया, जो साथ-२ दो प्रेसों में प्रकाशित होता रहा। और स्वर्ण 
जयन्ती के अवसर पर भारत के प्रधानमन्त्री श्री प० जवाहर लाल जी नेहरु 
को भेंट किया गया'। सभामन्त्री रहते हुवे मैने भारत-में प्रचलित मत मता- 
स्तरों के संबंधं में अनेकानेक समालोचनात्मक पुस्तक ሸሻ ! 


हरिजन-आन्दोलन 


हरिजनों की साम.जिक एवं धामिक अधिकार दिलवाना ओर पंचयज्ञ 
तथा सोलह संस्कारों की उनमें व्यवस्था करना, .खानपान के भेद भावों को 
समाप्त करना, सार्वजनिक कुओं पर.चढ़ावा आदि .२ कार्यो को लक्ष्पकर यह 
आन्दोलन मेरठ, बुलन्दशहर, बिजनौर आदि जिलों में छेड़ा गया | 


ग्राम-बुआपुर, जिला विजनोर में एक महायज्ञ ሂሻዊሸ गया, साथ में 
सहंभोज की भी ब्यवस्था की गई | जिसमें भारी संख्या में जिले के आयं बंधु 
पधारे | በሸ ग्रामों से चर्भकार बन्धु प्रातः स्नान कर, श्वेत खादी के वस्त्र 
धारणकर, अपने-अपने ग्रामों से दल बनाकर और “ओम्‌ ध्वज” लेकर, 
महि स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज के गुणगान करते और जय ध्वनि 
करते हुए पधारे | यज्ञ की पवित्र वेदी पर श्री ና. बिहारी लाल जी शास्त्री 
शास्त्रार्थं महारथी के कर-कमलों से गायत्री मंत्र द्वारा दीक्षा दी गई और 
बहुत से हरिजन भाइयों को यज्ञो पवीत भी धारण कराये गये। यज्ञ की 
समाप्ति पर बूआपुर ग्राम के सार्वजनिक कूर पर हरिजन कोरा घडा व रस्सी 
लेकर जुलुस की शक्ल में चलें । आगे-२ जिले के आर्य नेता लाला ठाकुर 
दास जो भौर मैं चले । राजपूतों ने लाला जी के शिर में लट्ट मारा और वे 
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बेहोश होकर गिर पड़े । होश आने पर जुलूस “आगे बढ़ा ।- आगे कूप.पर राज- 
पूत लाठियां.लिंये तैनात खड़े थे, किन्तु जुलूस, को आता देखकर भाग खड़े 
हुए | हरिजनों ने कूप से ज़ल.भरा,.सभी लोगों ने पिया और ऐसी हथ।चली, 
कि निकटं के अनेक ग्रामो के कूप हरिजनों के . लिये खुल: गये | तदुपरान्त 
सहभोज की व्यवस्था की गई | कई सौ जिले के आरं पुरुषों ने सहभोज में 
भाग लिया ।:हरिजनों ने भोजन, परोसा और मन्त्र पाठ के उपरान्त भोजन 
करना प्रारम्भ हुआ | कनात के पीछे से ग्राम के लोग बड़े कुतुहल से देख रहे 
थे कि हरिजनों द्वारा परोसी रसोई कंसे खाते ፪ | पुलिस भी सुरक्षार्थ 
झा गई थी | 


इसी प्रकार ठा० खमान सिंह जी ने अपने बरौठा ग्राम में यज्ञ व 
सहभोज रखा. और कूप हरिजनों के. लिये खुलवाये । इसी प्रकार अनेक 
स्थानों पर कार्यक्रम होता रहा | स्यान-२ पर हरिजनों को आयें. समाज का 
सदस्य बनाया गया भौर छूतछात जैसे कलंक, को. धोने का प्रयत्न किया 
गया। | Bote SS | 


सोत के कवं पर मिलन ጃና मोत 
5 बिस्तर पर बिछोह । . 

ि स॒न्‌ १ ९४६ ई० को गढ़मुक्तेश्वर कसबे में एक कूप से मैंने और 

-राबिनसत ते.स्तयं १६ मुस्लिम स्त्री बच्चों की लाशें निकाली थीं। वहीं 

प्रथम वार राबिनसन ने मुझे पहिचाना | የ5 ጻሻ.8ፍ वे. जीवित, रहे और 


सन्‌ १९५८ ई० को कॅन्सर की बीमारी के कारण शरीर छोड़ा | मरने से पहिले 
दि मैं मिलने गया तो गला भर के रोने .ቫሻ ओर कहा-- | 


`` | 9በዛ9ና वैल वी मैट एण्ड आन डेथ बैड वी डिंपोटे : 


(( ५४० ) 
ዛባ भी आंखो ሻ आंसू आ गये 


राविनसन एक उच्च कोटि का सहृदय अग्रेज था। १५ दिन में यदि 
एक वार मैं न मिल तो वह बेचैन हो जाता । अपने चपरांसी को भजता । 
मैं ናና मिलने ዛዥ तो घण्टे से पहिले न छोड़ा था। तरह-२ के व्यंजन 
मेरी रुचि के अनुसार बनवाना और ईसाई मत की वाते करता । मुझे अपने 
मत की पुस्तकं पढ़ने को देता | मैं वैदिक धमं के ग्रन्थ उनको पढ़ने को देता 
और पुन: मिलने पर विचार-वितिमय हुआ करता। 

राविन का यह प्रयत्न था कि मैं किसी भी प्रकार ईसाई बन ज:ऊ। 
साथ ही इसके विपरीत मेरा प्रयत्न उन्हें वंदिक घर्मो बनाने का रहता था । 
मैंने सस्कृति सूत्रों में ईसाई मत की ሸና शिक्षाओं पर एक लघु पुस्तक 
लिखी थी । उसको सुनकर के राविनसन ने कहा-कि यह बुक चर्च को ፳ና | 
ओर १००००) दस हजार रुपया इसके लिये आपको भेंट किया जायेगा। 
मैंने सोचा कि इस पुस्तक का अनुचित उपयोग किया जायेगा, अतः उस 
पुस्तक को .अर्नि की भेंट कर दिया [ 
एक दिन राविनसन से मैंने कहा कि यदि आप सच्चे ईसाई होतो 
आपको तीन बातों पर ईमान लाना होगा ! 


१ क्राइष्ट कुमारी मरियम से पैदा हुआ | राविनसन वोले-यह व्यर्थं की 
बकवास है, मैं नहीं भानता | 

२ क्राइष्ट को क्रास पर ፪፻ दी गई ओर क्राइष्ट मर गये । बाद में 
कबर में जी उठा ओर फरिश्ते उसको वस्त्रों सहित उठाकर सातवें आसमान 
पर खुदा के पास ፳ गये । राविनप्तन बोले कि बुद्धि शून्य बकवाद है ।. 

३ ईसा पर विश्वास लाने वाले लोगों के पापों को ईसा खुदा से क्षमा 
करा देगा । इस पर राविसन बोले कि पाप कभी क्षमा नहीं होते और न 
कोई कर सकता है । जो जैसा: करेगा वसा ही भरेगा।  .. 


( ५६ ) 


फिर मैंने कहा कि इत विचारों को रखते हुवे आप ईसाई नहीं है ? 
इस से तड़ककर बोले कि मैं पक्का ईसाई हूँ । ऐसे तो मैंने भी कहा मैं भी 
፪98፪፪፤! - . - 


राविनसन पर वैदिक घमं का ऐसा रंग चढ़ा कि उसने अपनी पली से 
रोमन भाषा में महर्षि दयानन्द सरस्वती की प्रशसा में आर्यं समाज मेरठ 
शहर के उत्सव पर एक वक्तव्य पढ़ा । उसने एक ዛጠዛ8 भी की थी। 
जिसमें मरणोपरान्त नेरे द्वारा वैदिक रीति से दाह-संस्कार कराने की बात 
लिखी थी भौर मरने से पूर्व अन्तिम बार जब मैं मिला तो मुझसे भी कहा 
था। 
राविनसन की मृत्यु प्रातः काल ६ बजे हुई और पादरियों ने रात को 
दस बज मुझे सूचना दी | मैं तुरन्त उनके बंगले पर पहुँचा और देखा कि 
ताबूत तैयार ሂዛ፳ है । मैंने उन विदेशी ओर देशी ईसाईयों से कहाकि 
आपने मरने वाले की इच्छा के विपरीत में लीला रची है अतः दो-जख में 
जायेंगे । इस पर उन्होंने कहा कि हमने तो ब्रिटिश हाई कमीशन से पूछा 
तो जवाब मिला कि कब्रिस्तान में फू का नहीं जा सकता | 
मैंने कहा कि हाई कमीशन का कथन ठीक है किन्तु आप लोगों ने 
बसीयत के मुताविक मरते ही मुझे सूचना ሻሻ नहीं दी | मैं हिन्दू श्मशान में 
धूमधाम के साथ चन्दन और घृत में उनका संस्कार कराता । 
अस्तु अगले दिन प्रातः ८ बजे शव यात्रा आरम्म ፳:ሻ का निश्चय 
हुआ और अगले दिन कुछ साथियों के साथ उनके बगले पर पहुँचा। ካሻ 
को कब्रिस्तान पहुँचने पर वेद मंत्रों से कि राविनसन की स्वर्गीय आत्मा को 
शान्ति की प्रार्थना की, पुलिस ने सलामी दी | बाद में मैं उनके बंगले पर 
पहुँबाता वह दक्षिणि ब्राह्मणी सामने आई जिसको राविनसन ने उपपत्ती 
बनाया हुआ था । बोली आप ने मुझे पहचाना नहीं १२ वर्षो से आपकी 
साहब के पास आते और मैं आपकी सेवा के अनुसार व्यंजन बनाती थी 
आपकी सब बातें सुनती थी । साहिब आपको ईसाई बनारे का यत्त करते 


( ፪9 ) 


और आप उनको आर्य बनाने की कोशिश करते थे | आपकी कौशिश सफल 
हो गई और उनके विचारों में क्रान्ति हो चली [ 


साहिब देवी से कहा करते थे कि यदि पण्डित जी ईसाई वन जाए 
तो भारत में मिशन का भारी काम हो | तकं से तो वह फन्दे में भाने वाले 
नहीं । तुम ईसुमसीह से प्रार्थना करो कि ፳፪ पण्डित जी की बुद्धि फेर दें। 
और उसने बतलाया कि मैं तीन ዛና से नित्य स्वान कर एक माला इस प्रार्थना 
की करती हूँ किन्तु आप पर रंग ही नहीं चढ़ता | 


उसने कहा कि मरने से पूव साहिब ने मुझे दो बातें कहीं थी एक 
तो यह कि मेज पर जो गंगाजल की बोतल रखी 8 उसको आप ले जावे | 
इस जल में साहिब का समृद्धि का देवता निवास करता है । यह देवता की 
प्रतिमा पिछले हरिद्वार के कुम्भ पर किमी साधु ने उनको दी थी और कहा 
था कि प्रतिदिन इसके दशन करना तुम्हारी उन्नति होगी । कुछ ही काल 
वाद साहिब एस०पी० से डी०आाई०जी० बन गये | 


दूसरी बात यह कही कि ये मेरा पुस्तकालय पण्डित जी को सौंप देना 
यदि वह पसन्द न करता तो ናዓ को दे देता । मैंने केवल एक सुन्दर बाईबिल 
की जिल्द ही ग्रहण की । 


राविनसन अत्यन्त सहृदय पारखी व्यक्ति था । जव कुछ स्वार्थी 
कांग्रेसियों ने मेरे पर साम्प्रदायिकता का दोष. लगाया. तो राविनसन ने 
उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री पंथ जी को लिखा कि पण्डित शिवदयालु जी 
पर साम्प्रदायिक होने का जो दोष लगाया जा रहा है. वह सवंथा असत्य 
है । उन जसा पक्का राष्ट्रीय व्यक्ति मैंने मेरठ में. नहीं देखा | गढ्मुक्तेशवर 
काण्ड के अवसर पर गढ़ में एक मुसलिम मकान, से जो जल रहा था पुलिस 
दीवान ने अपने को खतरे में डाल कर उसकी स्त्री व बच्चों को निकाला। 


( श ) 


उनको अस्पताल पहुँचाया और मेरठ जाकर दवा आदि लाये | मेरठ में 
हिन्दू मुस्लिम झगड़ो में उसने मस्जिदों में जाकर मुसलमानों की जान बचाई 
और जिले में मुसलमान नवयुवकों को कांग्रेसी वनाया | 


सेरठ में नौआखाली दिवस 


नोआखाचो हत्याकाण्ड जिसमें भारी संख्या में हिन्दुओं का वध किया 


गया, के विरोध में मेरठ टाउन हाल के विशाल मैदान में १५ 5ዛ0ሻዥ के 
हस्ताक्षरों से निकाले गये विज्ञापन के आधार पर एक विराद सभा का आयो- 
जन किया गया । श्री पं० मौलिचन्द जी शर्मा ፳፻ इस सभा के मनोनीत 
सभापति थे । किन्ही कारणों से आप नहीं आ पाये । अभाव में मुझे सभाप- 
तित्व कार्य करना पड़ा | सभा समाप्त होने पर कुछ हिन्दुओं ने जो पाकिस्तान 
से लुट पिटकर आये थे, घण्टाघर के फल विक्र ताओं की दूकान से फल ले 
लिए और रात्रि.को मेरठ शहर में कुछ मुसलमान मारे गये। परिणामतः 
मुसलमानों में भारी आतंक छा गया | 


उन दिनों मैं स्पेशल मजिस्ट्रोट था । मैंने ओर सिटी मजिस्ट्रेट ने 
रात्रि ११ बजे तक छावनी और शहर में गश्त लगाई । उस समय तक सारे 
तगर मे शान्ति थी | ११ वजे के बाद मैं विश्वाम करने घर चला गरया। पौ 
फटने पर थाने से दीवान ጃጁ बुलाने आया | मैं थाने में जाकर थानेदार के 
कमरे में बैठ गया । मुझे बताया गया कि थोड़ी देर में सिटी मजिस्ट्रेट साहब 
आ रहे हैं. वे आप से ब.तें करेंगे । इसी बीच मजिस्ट्रेट साहब आ गये ओर 
उन्होंने मुके कहा कि आपको मालूम है आधी रात के बाद शहर में कया 
हुआ ? मैंने कहा कि ११ बजे तक तो शान्ति थी, तत्पश्चात्‌ मैं अपने घर 
विश्राम करने चला गया मजिस्ट्रेट ने कहा कि लोग उत्तरदायित्व शुन्यभाषण 


ሙኝ 


( 8ጻ፪ | 


देते हैं. जिसका परिणाम ፳፪ हुआ मैंने कहा कि यह आरोप तो अनुचित है, 
यत: मैं स्वयं सभा का प्रधान था । मैंने या किसी वक्ता ने भड़काने वाला 
मापण नहीं दिया था | मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और विज्ञापन पर 
हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया । बाद में पता 
चला कि रात्रि को २ वजे तक जिलाधीश महोदय के बंगले पर गुप्त मिटिंग 
होती रही और ये कौशिश की गई कि मेरे भाषण में कुछ और भी जोड़ा 


जाये । किन्तु शोटं हूड रिपोटर की रिपोर्ट मुख्यमन्त्री को भेजी जा चुकी थी 
अतः कोई वाक्य जोड़ा न जा सका | 


पाकिस्तान रेडियो ने कहा कि सोतीगंज और वेगमपुल मसजमानों 
की लाशों से भरे हुए ፳ | नेहरुजी ने रेडियो सुनते ही मेरठ जिलाधीश से 
सम्पक किया और जिलाधीश ने वताया कि पाकिस्तान रेडियो का यह कथन 
मिथ्या है। केवल शहर के अन्दर कुछ गड़बड़ी हुई है और कुछ मुसलमान 
मारे गये हैं | मुसलमानों में भारी आतंक छा गया है और उनमें भगदड़ मच 
गई है मरे बाहर रहते हुए मुसलमान अपने को बहुत असुरक्षित समक्ते हैं । 

नेहरुजी ने आदेश दिया कि कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो 
नगर की सुरक्षा और शान्ति की इष्टि से उसे जेल भेज दिया जाये | भतः 
मुझे जेल के सीकचों में ና कर दिया गया | अगले दिन नगर में पूर्ण हड़- 
ताल रही ओर बाहर से आने वाले कुछ हिन्दुओं का वध किया गया । ५०० 
के लगभग हिन्दूओं और मुसलमानों को जंल भेज दिया गया | १५ दिन बाद 


मेरठ में शान्ति होने पर मुझे और मोरे साथियों को जेल से रिहा कर दिया 
गया । 


( ६० ) 
कैण्टोमेण्ट बोर्ड की सदस्यता 


सन्‌ १६४५ से १६५३ लगभग & वर्ष लेखक कॅण्टोमेण्ट बोर्ड का 
सदस्य एवं बीच में जनरल कमेटी का अध्यक्ष रहा । कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं 
के आग्रह पर मैंने बोर्ड की सदस्पता के लिये नामाङ्कुन-पत्र भरा और निवि- 
रोध चुना गया । सन्‌ १९४७ के भारत विभाजन के समय भारी संख्या में 
पाकिस्तान से आए हुए हिन्दू परिवार मेरठ में बसे । एक दिन कुछ पंजाबी 
नवयुत्रकों से बेगमपुल पर भेंट हुई उन्होंने बड़े रोष में कहा कि अप बोडं के 
मैम्बर हैं और आपकी पशु बधशाला में दुधारी एवं ग्याभन गोवे काटी जाती 
हुँ । मैने कहा ऐसा नहीं हो सकता और फिर उनको साथ लेकर बधशाला 
गया वै>नरी डाक्टर से बघ किये जाने वाले पशुओं का रजिस्टर लेकर बंध 
स्थान पर गया । ५ गौवें मारे जाने के लिये वंधी पड़ी थी जो वास्तव में 
दुधारी व ग्याभन थी ओर डाक्टर द्वारा बध किये जाने की स्वीकृति प्रदान 
की जा चुको थी | ३ या ४ कसाई ፳፪ लिए तैयार ፳ । मैंने डाक्टर को 
डांटकर कहाकि यह भूल से तुमने नियम विरुद्ध कार्य किया है इनको तुरन्त 
खुलवा दो और बाहर आकर नवयुवकों से कहाकि तुम थाने जाकर मेरा नाम 
लेना और दरोगा को पुलिस दल के तुरन्त आने को कहना। इधर पैंकडो 
हिन्दू इकट्टो हो गये और तरह-२ के नारे लगाने लगे । पुलिस दल से मैंने 
कहा बधशाला पर पहरा लगादो और नगराधीश व डिप्टी सुमिण्टेन्डेन्ट 
पुलिस को बुलवाया भीड़ बहुत हो गई थी उसके आवेश को देखकर मैने 
अधिकारियों से कहा कि तुरन्त कसाइयों को हवालात भेजो और ቫሻ को 
कैटिल पाण्ड पहुँचाओ | इसी बीच पता चला कि लालकुर्ती को मस्जिद मे 
लगभग २० गाये भूखी प्यासी गार में खडी ፪ | वहां सभी थे मस्जिद में 
मुल्ला कहीं छिप गया था । डी० एस० पी० ት उसको ढूढ़ा ओर मिलने पर 


' बहुत पूजा की । मैंने कहाकि छावनी में ५०० से अधिक हिन्दू भोर सिख. 


(६९) 


पाकिस्तान से लुटपिट कर आए हैं और उनका खून खोल रहा है यदि छावनी 
में एक भी गौ काटी गई तो मुसलमानों को भारी बन जायेगी । एक सप्ताह 
बाद कसाइयों ने छावनी सीमा में गो, ፳ና आदि मारने या उनका मांस न 
वेचने का लिखित आश्वासन नगराधीश को दिया ओर मैंने उनको छो इदेने 
का परामशं दिया। कसाई मेरी जय जय कार करते लालकुर्ती में घुसे । 


सदर की बड़ी मस्जिद के निकट बोर्ड का B९0 ३7८८! हैं 
जिसे तुरन्त बन्द कर दिया गया और मकान सिखों को किराये पर दे दिया । 
उन्होंने इसे गुरुद्वारे के रूप में परिवर्तित कर दिया |] मेरे ही हाथों से वहाँ 
गुरु ग्रन्थ साहब की स्थापना की गई | मुसलमानों से विरोध में प्रधानमन्त्री 
तक पहुंच की और उस मकान को नीलाम करने का आदेश हुआ | नगरा- 
धीश और पुलिस अध्यक्ष से मिला और भारी तनावपूर्ण स्थिति को देखते 
हुए, नीलामी की व्यवस्था करने में असमर्थता प्रकट की। बोडं ने उनके 
लिखे पत्रों के आधार पर नीलाम न करने का सरकार से अनुरोध क्रिया। 
उप रक्षामन्त्री श्री महावीर सिह मरे स्थान पर आए और कहा कि भाई 
किसी प्रकार समस्या का समाधान निकाली और सरकार को प्रतिष्ठा की 
रक्षा करो । ሻሻ उनको कहा कि बोडं ने जो कीमत सिखो सेली है उसको 
कम लिखकर भेज दो | कीमत बढ़ा दी जायगी। रक्षा विभाग से ऐसा ही 
निर्देश उन पर सिक्खों ने तुरन्त २०००) रु० ओर बोर्ड को दे दिया और 
फिर नक्शा पास कराकर विशाल गुरु द्वारा भवन वनाया ሻሻ । 


भारत विभाजन के उपरान्त भारी सर्पा में मुसलमान पाकिस्तान 
चले गये और बोर्ड के मुसलमान कमंचारी भी त्याग पत्र देकर चलते वने 
बाजार में उनकी दुकानें व मशीनों पर जाकर पंजाबी बन्धुओं ने अधिकार कर 
लिया। 

छावनी बोड के स्कूल में उद्‌ समाप्त करवा दी गई और सड़कों 
मूहल्लो ब पाकों के नामों का राष्ट्रीयकरण कराया गया । कार्यालय के प्रत्येक 


(. ५२.) 


फार्म का इंग्लिश व हिन्दी में छपवाने की व्यवस्था की गई | सन्‌ १९५० में 
भारत कानूनन.सविधान पारित किया गया और जब सन्‌ १९५७ में छावनी 
बोडं का ९ वर्ष वाद नया चुनाव आया तो मैंने और मेरे साथी सदस्यों ने 
आगे खड्डा न होंने को निर्णय किया । 


खिलाफल आन्दोलन 


महात्मा गांधी की प्रेरणा से हिन्हुओं ने भी इस आन्दोलन में भाग 
लिया मैंने जिले की कई मस्जिदो में जाकर भाषण दिये और वहां ही संन्वया 
हासना भी की । मेरठ सदर में जब खिलाफल कमेटी के प्रधान का प्रश्न 
आया तो कोई मूसलमान तैयार न हुआ और मुझको ही खिलाफत कमेटी का 
प्रधान बनाया गया | इस आन्दोलन से मुसलमानों में जागृति उत्पन्न हुई 
किन्तु आगे चलकर वह उभाति वुलि नैस में बदल गई और हिन्दुओं में निवं- 
लता छो गई मुझे कांग्रेस की हिन्दू दमन नीति से भारी निराशा हुई | 


शुद्धि आन्दोलन 


मुझे शुद्धि आन्दोलन से विशेष लगाव रहा है। जिला कांग्रेस का 
प्रधान रहते हुए भी मैं बरावर शुद्धियां करता रहा । मुसलमान की शुद्धि 
करने से मेरे मुसलमान कांग्रेस मित्र असन्तुष्ट थे और कहते थे कि आपको 
ऐसा नहीं करना चाहिये | जब प्रान्तीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष मौलाना हुसैन 
अहमद देवबम्दी और मेरठ जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मौलाना बशीर अहमद 
तबंलीस करते ह तो पहले उनक्रो रोका जाय । 


मैंने उनको यह भी आश्वासन दिया कि किसी मुसलमान को शुद्ध 
करने से पूर्व १५ मिनट आप उसको समभाले भोर वह मान जाए तो प्रसन्नता 
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से उसे घर ले जाए किन्तु किसी हिन्दू को मुसलमान बनाने से पूर्वे ५ मिनट 
मुझे इससे बाते करने दी जांय। मैं किसी को बहका कर, धमका कर या 
प्रलोभन देकर शुद्ध नहीं करता | 


सरायलालदास एक व्यक्ति की शुद्धि की दरख्वास्त आई मौर शुद्धि का 
दिन समय नियत किया गया उसके परिवार के लगभग १० व्यक्ति मोरे मकान 
पर आए ओर कहने लगे कि भाई साहव के हिन्दू वन जाने से तो हमारी 
नाक कट जायगी | मैंने कहा कि आप मोरे साथ आर्य समाज मन्दिर चलिये 
वहीं ही आपके भाई साहिब मिले गे आप उनसे १५ मिनट तक अलग कमरे 
में बातें करले यदि वह मान जांय तो प्रसन्नता पूर्वक आप उनको ले जांय। 
मन्दिर में बात करते ३० मिनट हो गये तो में गया और पूछो कि क्या 
निश्चय हुवा । उनके भाई बोले कि पण्डित जी आप इतकी शुद्धि कर ሻ [ 
यह कहते है कि यदि पण्डित जी ने आज मुझे मुद्ध न किया तो मैं सामने के 
कुए' में कूद कर प्राण देदू'गा । मैंने उनसे कहाक्रि आप सब सुद्धि में मम्मि- 
लित हो। शुद्धि संस्कार पूरा होने पर वह बोले कि हमको तो मुस नमान 
भोलखियाँ ने बहका रखा था कि शुद्धि में गौ का पेशाब पिलाया जायगा | 
और सूअर का दांत चबवाया जाएगी । यहां तो हमारे सामने नलका पानी 
संगाकर पिलाया गयां और दांत न छुपया गया । 


बाद में मैंने उस व्यक्ति को उपदेश दिया कि तुमने धर्म परिवतंन 
किया है किन्तु तुम्हारे सम्बन्ध ज्यों के त्यों रहेंगे नित्य अपनी मां के चरण 
ኛናዥ करना ओर उनके पहले से अधिक कमा कर देना और मसजिद कै हुजरे 
में ही रहना । उसने ऐसा ही किया जिससे उसके परिवार वाले बहुत 
प्रभावित हुए | 

एक मुसलमान सुन्दर युवती एक फौज के जाट लफटिनँण्ट को साथ 
लेकर मेरे मकान पर आई और कहने लगी कि मुझको हिन्दू बनाकर इसके 
साथ शादी कर दो । पता चला कि वह शहर के सम्पन्न मुसलिम परिवार 


[. 5ቹቐ ) 


की कन्या है जिसके माता पितः पाकिस्तान चा चुके हैं और वह अपने चाचा 
के साथ रहती है | पाकिस्तान इस लिये नहीं गई वहाँ भारत से जाने वाली 
मुसलमान युवतियों के साथ भी अत्याचार किये जाते ፪ । विवाह उपरान्त 
उसको बन्द कार में भेज दिया गया। क्योंकि भारी संख्या में मुसलमान 
उसको मन्दिर से निकलते ही छीनने के प्रयत्न में थे | 


बाद में उसके चाचा ने जिन्हा साहिब को लिखा और उन्होंने पं० 
नेहरू से शिकायत की मेरी भतीजी को जबरन हिन्दू बनाया गया और एक 
हिन्दु से उसका विवाह किया गया । पं नेहरू ने पंजाव सरकार को लिखा 
और दरोगा मेरे मकान पर आ धमके और पूछा कि क्या आपने अमुक 
युवती की शुद्धि भौर विवाह किया है | मैंने कहा कि निश्चित किया गया है 
मन्दिर में मेरे साथ जाकर पुलिस ने उसका प्रार्थना-पत्र डाक्टरी प्रमाण-पत्र 
तथा जिलाधीश की स्वीकृति पढ़ी | कापियाँ की और ' पंजाब जाकर अपनी 
रिपोर्ट दी । रिपोर्ट नेहरू जी द्वारा जिन्हा के पास भेजी गई और मामला 
समाप्त हुआ | 


ईसाइयों को शुद्धि 


१८५७ के बाद ईसाई मिशन ने मेरठ को क्रान्ति का केन्द्र मानकर 
उसको ईसाई बनाने की योजना की | नगर के अतिरिक्त जिले में ५० के 
लगभग अपने गढ़ बनाए। ३२५ मिशारी जिने में नियुक्त किये गये और 
भारी संख्या में चमारों को ईसाई बनाया गया | मेरठ के आथे समाओंने ' 
मिलकर ईसाई मिशनरी समिति बनाई और मूके उसका मन्त्री बनाया गया | 
हमने जिले में प्रचार की धूम मचा दी। सर्वप्रथम ሺ टटीरी मण्डी) में 
मोर्चा लगाया गया । वहां ६०० के लगभग चमारों को शुद्ध किया गया। 


(६९९७) 
एक दिन जिले के और बाहर के मिश्नरियों की चर्च में क्रांफ्रोंस की गई. 
जिममें केन्द्रिय मन्त्री अमृत कोर भी सम्मिलित हुई । ቹኮ8ና8 की समाप्ति 
पर उत्तेजित जनता ने कारों पर ፪ኛ पत्थर फेके पं० गोबिन्द बल्लभ पंत 
जो से शिकायत की गई कि यदि मंत्री लोग इस प्रकार, कार्यं करेंगे तो 
मामला बिगड़ जाएगा | पंथ जी ने आश्वासन दिया अब वह आगे ऐसी भूल 
नहीं करेंगे । इस संबंध में मेरठ जिलाधीश ने भी शिकायत - की थी कि 
इस प्रकार बिना सूचना दिये कोई मिनिष्टर आएगा तो उसकी सुरक्षा की 
हम पर कोई जिम्मेदारी न होगी | वाधुक कुछ ईसाई (चमार) जिनको चर्च 


से मासिक मिलता है वह शुद्ध न हुए तो जनता ने उनका घोर सामाजिक 
बहिष्कार किया और गांव से भागने पर विवश कर दिया | 


दूसरा मोर्चा भीकनपुर में लगाया गया । वहाँ ናዓ का मिडिल स्कूल 
था । सारे चमार ईसाई बन चुके थे और तीन इटेलियन मिशनरी वहां नियुक्त 
थे। गांव के राजपूत भी आतंकित थे और हमारे प्रचार की भी व्यवस्था 
न कर सके | हमने चौपाल पर प्रचार की स्वयं व्यवस्था थी | भाषण होते 
रहे | स्वामी वेदानन्द जी का विशेष सहयोग था | गाजियाबाद के कुछ आर्य 
वीर दल के नवयुवक गोरे पादरियों भारत छोड़ों स्टैनशिल्सं लेकर आ गये 
और गाँव को दीवारों पर पते लगे | वह लोग आवेश में चर्च के अन्दर घुस 
कर छापने लगे । ईसाईयों ने उनको पकड़ना चाहा किन्तु वह धक्का देकर 
`. बाहर आ गये और फिर ग्राम की जनता चर्च पर पत्थर बरसाने लगो। 
बाद में वह हमारे जल्से में भा गये जल्सा समाप्ति पर पता चला कि गांव में 
यह सब कुछ किया गया । पादरी मोटर साइकिल पर चढ़कर गाजियाबाद में 
रिपोर्ट की दो थानेदार वह पुलिस ने आकर मोका देखा और हम जोग रिक्शा 
पर सवार होकर मुरादनगर जा रहे थे हमारा पीछा किया । गांव से निकल 
कर रात्रि के लगभग १२ बजे मार्ग में हमने कुछ ईसाईयों को लाठी लिए 


( 8३ :)) 


दैखा । आशंका का होना स्वाभाविक था । सब साथियो को सावधान किया 
और .आगे बढ़कर ग्रामोण भाषा में उनसे बात की और साथ लेकर पक्की 


: सड़क तक चले | गाजियाबाद वाले नवयुवक साइकिलों पर चढ़कर गाजिया- 


बाद चले गये और हम दोनों रिक्शा में बैठकर जैसे हो मुरादनगर के निकट 
पहुँचे कि पीछे 8805 ዝዕ की आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा कि पुलिस 


है, रिक्शा रोक दी | 


पुलिस ने पूछा तुम कहाँ से आरहे हो ? हमने बतलारेफक्रि भीकनपुर 
में चोपाल पर प्रचार करके आ' रहे हैं ! पुलिस ने कहा कि तुमने चर्च पर ' 
पत्थर बरसाए हैं हम मौका देखकर आए हैं हमने पूछा यह्‌ घटना किस समय 


की हैं तो बतलाया कि ፪ वजे की हमने बतलाया कि हमारा १० बजे तक 


जल्सा चलता रहा ईसाईयों ने स्वयं पत्थर डालकर यह केस बनाया है | 
हमारे शुद्धि आन्दोलन से वह.चिढ़ रहे हैं हमको मुरादनगर में फॅक्टरी की 


_ चौकोपर ले जाया गया । हम चोतरे पर बिस्तर विछाकर लेट गये । एक घण्ट 
बाद दरोगा ने कहा कि आप लोग जावें ।'हमने कहा कि अब तो पेली फटे 
` जावेंगे। इसपर क्षमा मांगनी पड़ी । हम वहाँ से चल दिये प्रात. मेरठ जाकर 


डी०एस०पी० से मिले । उसने कहा कि वह नौजवान थानेदार थे उनको 
अनुभव नहीं । मैंने.उनको काफी डाट दिया है । बादं में पुलिस और सी आई. 
डी, ने मसले की जांच की और पन्थ जी के पास रिपोट पहुँची। जिसमें - 
लिखा था कि ईसाईयों ने पदाधिकारियों से पण्डित जी को मारने के लिये 
लठबन्द ईसाई मार्ग में तियुक्त किये थे किन्तु. उनका |४०78] 07 था 
वह कुछ न कर सके । पथ जी ने तीनों इटेलियनपादरियों को २४ ፳፪፲ मैं 
मेरठ छोड़ने का आदेश दिया.। बाद में विशपा आदि 'न्य जी के पास गये तो 
उन्होंने फटकार वताई और कहा कि मेरी दो आंखे है एक पुलिस और दूसरी _ 
सी.आई.डी., दोनों की यह रिपोर्ट है कि पडित जी को मारने का षड्यन्त्र 
रचा गया था जिससे शुद्धि आग्दोलन असफल हो जाय | 


ረ.) 
(vg. በሚል... 

2 ፣ पथ पठ... ኳን ሯ “ያ 
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तोस ቺ[ सोर्चा "> °} | प्रस्तका i 


- 


सरधना के निकट एक,गांव में सरधने के अमरीकन ከስ गांव के . 


चमारों को ईसःई बनाने जा रहे थे होली के अगले दिन यह कार्य होना 
था । 


मुझे होली के दिन गांव के लोगों: ने सूचना दी, मैं अगले दिन सरधना -_ 


से कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर गांव पहुंचा । .चमारो के मुहल्लों' में किया 


सफाई छिड़काव देखा, मेजे देखी । पता चला कि आज पादरियों की दावत 


है | मैंने कहाकि तुम लोगों ने ईसाई बनने का निश्चय किया है, क्या यह सच 
है ፤ चमारों ने इकार किया | मैं चोपाल पर पहुँचा गांव के प्रधानादि सब 


'आ गये थे | मेहतर भज कर चमारों को चौपाल पर बुलाया गया और एक- 


एक से उसका नाम बलदियत चालू करके कागज पर- लिखना भी शुरू की। 


... चमार घबर।ए और कहने लगें कि यह नाम क्पों लिखे जा रहे हूँ? हमने 


वताया कि तुम ईसाई हो रहे हो अतः तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार किया 
जायगा |' 


` इतने में सरधना से ईनाई मिशन स्कूल के गांवों के छात्र हाकी लिये 


आ गये. और कहने लगे कि पंडित जी हमें आज्ञा दो हम इन मिश्नरियों को '. 
मारकर बंवे में डाल देंगे मैंने उनको शांत किया किन्तु पाप - तो: कांपता _ 


र ही ፳፪ | कुछ चमारों ने बंबे की पटरी पर पहुंचकर मिश्नरियों को आती 


हुई कार को रोककर कहाकि तुरंत भाग जाओ तुम्हारे स्कूल के लड़के तुम्हें 


मारने पर उतारू हैं । पादरी भाग गये और उनकी सारी योजना. हमेशा के 


लिये विफल हो गई। 


( ६८ ) 
चोथा मोर्चा 


= ब्रेकरावाद तहसील गाजियाबाद जिले में ईसाईयों का बड़ा केन्द्र है 

जहाँ दर-२ से भंगाए व उड़ाए गये हिन्दू बच्चों को रखकर ईसाई ;፡ፓሻ[ጣ[ 
जाता है। वहां हमने चौथा मोर्चा लगाया | यह गांव गाजियाबाद से १३ 
मील ፪ | गाजियाबाद में धोंसा चार चोव का बजाया गया और जनता 
मोरी संख्या में मोर्चे पर पहुँच गई | मिश्नरियों को इस मोचे का . पता पहले 
दिन चल गया था । रात्रि में ही बंप्तों द्वारा बच्चों को गोंडा मिशन पहुँचा 
दिया गया । हंमने ናዛ की सोमा पर स्वय सेवक लगा दये ኮዛ8፳ कोई 
፳፳ሂ जा+र तोड़फोड़ न करे । हमने देखा कि पादरी ख़ड़े-९ कांप रहे थे। 
जिलांधीश भी एक मकान से सब हृश्य देख रहे थे । मिशन के सामने लाउड- 
स्पीकर पर श्री हंसजी, श्री रामगोपाल शालवाले, श्री ओम प्रक.श त्यागी 
5ሸ स्वामी वेदानन्दजी के तथा मेरा भाषण हुआ। 'गोरे पादारियों भारत 
छोड़ो' और 'हमारे बच्चे हमको दो' नारे लगाए गये। मोचे के उनके फोटो 
लिये गये । मोचे के समाचार ब्रिटेन व इटली के समाचार पत्रों में छपे और 
नेहरुजी के पास जब समाचार पत्रों के कटिंग पहुंचे तो वह घबरा गये। 
उनको अपनी विदेशी प्रतिष्ठा पर खतरा पैदा हो गया | तुरन्त पंथ जी को 
#0 उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे फोन किया गया और कहा गया 
कि तुम्हारे मेरठ जिले में यह कया उत्प।त हो रहा है | पंथ जी ने जिलाधीश 
को फोन किया और अगले दिन मुझे जिलाधीश ने बतलाया कि तुम्हार 
इस आन्दोलन से नेहरुजी बड़े परेशान है और इसे रोकने को कहते हैं । 


मैंने कहा कि हमने पूरा प्रबंध किया हुआ था कोई तोइ-फोड़ की 
፲ጮሻ न होने पावे। हमारे भाषण और नारे विधान के विपरीत थे! 
आप तो स्वयं मौके पर देख ओर सुन रहे थे। जिलाधीश रे कहा कि यह 
सव कुछ ठीक है किन्तु इतना विशाल प्रदर्शन न करो तो अच्छा है । 


मैंने कहा कि विशाल प्रदर्शन नहीं करेगे, ዚር र 
हिन्दुओं के उठाये हुवे बच्चे तो वापिस कराये। መ ርው 


इसी प्रकार जिले में कितने ही अन्य मोच लगाये गये जिससे विदेशी 
मिशनरी घबरा गये । साँयकाल के बाद मिशन से निकलना ፳፳ कर दिया 
गया और जिले से भागने लगे । ईसाई मिशनरी मेरठ जिले को ईसाई बनाने 
की जो योजना वना रहे थे वह धूलि-धूसरित हो गई | एक वर्ष के आन्दोलन 


. काल में हमने ५००० हजार से ऊपर ईसाईयों को पुनः हिन्दू ध्रमं में वापिस 


ከ! 
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आयेवानप्रस्थाश्रम ፳-፳ቾ፳፡፳ 


सन्‌ १९५७ ई० मैं प्रथमबार आश्रम का; आर्य प्रतिनिधि सभा ፪58፡ ` [ 


द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किया गया । इससे पूर्व मैंने कभी आश्रम देखा न था | 
आश्रम के प्रधान श्री महात्मा हर प्रकाश .जी का हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन 


में चण्डीगढ़ जत्था लेकर जाते हुए रूड़की आर्यं समाज. ሻ स्वागत करने का ' 


अवसर प्राप्त हुआ था । 


महात्मा हर प्रकाश जी के प्रेम व्यवहार ने मुझे -विशेष आकषित 
किया । कई बार आश्रम गया और एक वार पत्नी को लेकर भी गया 
महात्मा जी ने अपने प्रेम पास में ऐसा जकड़ा कि सभा के मंत्री पद से 
निवृत्त होकर मैंने आश्रम में रहने का निशचयकर लियो । सन्‌ १६६२ व ६३ 


में मै स्थायी रूप से आश्रम में सपत्नीक रहने लगा और विधिवत ` वानप्रस्थ : 


दीक्षा ग्रहण की। 


आश्रम में रहकर अपने को अधिकतर स्वाध्याय एवं लेखन कार्यं में '- 


लगाया । शतक त्रयी उपनिषद त्रयी गायत्री शतक, महान दयानन्द, वृहस्पति 
अर्थ शास्त्र, अग्नि होत्र रहस्य आदि अनेक पुस्तक लिखी । धम्मपद का "भी 


हिन्दी अनुवाद किया । आश्रम की व्यवस्था. सम्बन्धी कार्यो में भी बराबर. ' 


सहयोग देता रहा | आद्वम की पुष्प वाटिका को उन्नत करने. ओर नाना 
प्रकार के फलफूल के पोषे लगाने में रुचि ली । दयानन्दः स्तूप की. स्थापना 
श्री मदन मोहन जी स्पीकर उत्तर प्रदेश विधान सभा एव प्रधान ጃ4 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के कर कमलों से करवाई | 


अब आश्रम का बहुत अधिक विस्तार हो गया है शाखा १व २ 


का निर्माण हो गया है । गंग नहर पर जाने का पक्का मार्ग बन गया है एवं 


स्त्री व पुरुषों के सिये पृथक्‌-र दो घाट भी बन गये हैं । ऐलोपंधिक, होम्यो- 


अल ( ७१ ) 


i पथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय भी बन गये हैं जो आश्रम वासियों के 
अतिरिक्त बाहर की जनता की भी निरन्तर सेवा करते ፪ | 


अच वृद्धावस्था का आक्रमण ፪ | मोतिया बिन्द आदि रोगों ने 
आक्रान्त कर लिया है । शान्ति पूवंक रहने और यत्थिचित्‌ आश्रमसेवा करने 
में अपना समय व्यतीत करता हूँ । 


४ इस लघुजीवनः में जो छोटी-बड़ी पुस्तके लिखी ፪ | उनकी श्रृंखला 
निम्न प्रकार है-- 


श्री पं० शिवदयालुजी द्वारा लिखित पुस्तके -- 


As 


इतिहास आर्म प्रतिनिधि सभा २५ ब्रह्मा कुमारी मत दपंण, 


Ce] 


“NI መ” 


.. उत्तर प्रदेश, ` «६ हसमत दपंण, 
२ उपनिषद्‌ कथामृत, ° ` २७ चार नारे, 
३ उपनिषद्‌ त्रयी, ‘ २८ आर्यं ध्वज पद्धति, 
፡ ४ शतक त्रयी, ፲፪ आर्य राष्ट्र धर्म 
` ९ गायत्री शतक, ` ३० विदुर का राजधमं 
‹::: ६ वैदिक विवाह संस्कार विधि, ३१ संध्या (हिन्दी-पंग्रेजी) 

. 9 बलि वैश्वदेव यज्ञ, ` - ३२ दयानन्द ዛ፳ ओथोडोक्सी 
` 5 अग्निहोत्र रहस्य, ቺ፡ ३३ क्रोस्ट वसं । निश्चिनिटी 
ጅ ` & कर्मेकोण्ड प्रदीप, ३४ थोमस पेन (?6०) भौर 

* २१० कमंकाण्ड पद्धति, निश्चिनिदी 
११ गर्भाधान सस्कार, ३५ भारतजननी को क्रिमालय से 
१२ यम-नियम . सन्देश, 
१३ मानवधमं बोध भाग १,२,३, ३६ अग्निहोत्र पद्धति, 
. ११ आयं समाज के दस नियम ३७ वैदिक वन्दना 


` १५ लघु सत्यार्थ प्रकाश भाग १.२,३, ३८ आयं राजनीति सूत्रक 


( ७२ ) \ 
መ” मना, 
१६. 'नवंवेस्येष्टि यज्ञ, ३६ वैदिक विवाह संस्कार मंत्राज, 
१७ राष्ट्र सुरक्षा और वेद, ४० स्वतन्त्र भारत का राष्ट्र ध्वज 
१८ क्रान्तिका अग्रदूत दयानम्द, ४१ कंथोलिक ईसाइयों का विश्व 
१६ वान प्रस्थ के आदेशं, व्यापी षड्यन्त्र 
२० ሄ፪፻8 धर्म और नारी पूजा, ४२ ईसा मसीह और कुमारी मरियम 
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२४. बहाई मत दर्पण 


उपरोक्त समस्त पुस्तकों का लेखन कार्य सभादरणीय लेखक महोदय | 
ने पूर्ण अधिकार पूर्वक किया है | श्री पं शिव दयालु जी एक सुयोग्य सिद्ध | 
हस्त लेखक होने के साथ-२ वाग्मि प्रवर, प्रकाण्डः पंडित एवं प्रभावशाली 
प्रवक्ता भी हैं । आपका स्वाध्याय धार्मिक हृष्टि से बहुत गहरा और गम्भीर 
है । संसार में प्रसिद्ध समस्त सम्प्रदायों एवं मतमतान्तरो का आपने मौलिक 
स्वाध्याय किया है । | 


मुद्रक : स्वदेश प्रिटिंग ዛቹና, कंकरखेडा मेरठ | 
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